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माला कासर, ॥ 
सभाके बहुत पुराने सदस्य, अजमेर के स्वगेवासी 
रायसादवब पं० चंद्रिकाप्रसाद्‌ तिवारी की सुपुत्री श्रीमती 
रामदुलारी दुबे ने अपनी स्वर्गीया माता श्रीमती रुक्मिणी 
देवी की स्मृति भे उनके नाम से मदिलाओं भोर शिशुं 
के छिये उपयोगी पुस्तकों की एक माला .भ्रकाशित करने के 
निमित्त २०००) सभा को प्रदान च्यादहै। इस माला भँ 
मौलिकं कथा-कहानी, यात्रा, जीवन-चरित, स्वास्थ्य-रक्षा, 
सुबोध विज्ञान, सामाजिक विषयों के प्रेय, भाषे-विषयों के 
बाखोपयोगी संस्करण तथा गृह्यशाख, मातृत्व ओर ठेगिक 
विषयों की वैज्ञानिक खियोपयोगी रचनां आदि प्रकाशित 
की जार्येगी । माछा से होनेवाली आय इसी की संपुष्टिरमे 
छगाई जायगी । आशा है इख काये मे सभा रो योभ्य 
विद्रानों का सहयोग सुलभ होगा ओर भाला के उद शयो की 
यूति मे उखे सफङता मिर्गी । 
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जै 


| बक्तटयु 

५ फरवरी, १९१३ से काशी के हरिश्चंद्र स्कूल मे ( जो 
अन काठेन हो गया है ) यह प्रथां आरंभ की गद थी कि 
काम आरंभ करने से पदे ठड़कों को एक जगह जमा करके 
प्रतिदिन कु उपदेश दिया जाय । यदी प्रथा काशी के सदर ` 


दद्‌-रु मे भी १९२२ से आरंभ ह । 


उस समय के पुराने छात्र, जो अवर अनेक प्रकार से 
मादभूमि की सेवा कर रदे है, सुमे समय समय पर देश 
विदेश में भिरे दै जिन इन उपदेशों ने सांसारिक प्रडोमनों 


से वचाया है। 


उनमें से क उपदेश परिवर्तित हूप मँ “नवजीवन, 
“नवनीतः, "वारदितेषी?, स्त्रीदपेणः, “्षत्रियभित्ः गृहस्य, 
“दद्‌ स्छरूल पत्रिकाः, सालक जीवनः, (मानवधम, आदि 
प्रो म प्रकाशित हुए ये ओर अव इस पुस्तक सें एकत्र 
संगृहीत दै । गत जून मास मेँ ज्वाछापुर ( हष्दार ) स्थित 
सत्यज्ञान-निकेवन मे एत मिलने पर पं० छाख्जीराम शुक्ड 


क) 


का स्तेहपूणे सहयोग प्राप्त कर ने इस पुस्तक को फिर दोह- 
राया । इसके लिये भँ श्री शुक्छ जी का आभारी हूं । 

जिस समय हरिशचद्र स्कर मे ये व्याख्यान चर रहे थे 
मित्रवर पं० छद्मणनारायण जी गदं मेरे सहयोगी अध्यापक 
थे 1 उनके आष्यास्मिक जीवन मं सेकडों उपदेशों का बल 
है । मेरी प्राथेना पर न्दने इस पुस्तक की . भूमिका लिखने 
कीजो कुपाकी है उसने अतीत की स्फृति जगा दी है। 
एतदेथं भँ उन्हे हार्दिक धन्यवाद देता हं । 


रामनारायण मिश्र । 


~ 





भूमिका 


्रदधेय पण्डित रामनारायण मिश्र की इस धालोपदेशः पुस्तिका 

के साथ मेरा भी यह ठेख छपे, इसे मेँ श्रपने लि गौरव की वात 
` समन्ता दँ । जो उपदेश इस पुस्तक मे द वे दरिन्द्र दाई सूल 
के छात्रँको जवक्रमसे दियेजारदेये तत्रमेभी श्रद्धाके साथ 
इन्द सुना करता था । पण्डित रामनारायण मिश्र उस्त समय हरि 
शनद्र हाईस्कूल के प्रधान श्रध्यापकये। मेँमी त्रध्यापकोंमेंसे 
ही था, पर इन उपदेशो को श्रवण करने में मुज्े जो ब्रानन्द्‌ त्राता 
था वह यह्‌ वात भुलादेताथा किँ ग्रध्यापक हं | स॒न्ञेग्रानन्द 
श्राता था, छा्रों के हृदय के साथ ग्रपना द्य मिलाकर इन उप- 
देशो को सुनने मेँ दी, ग्रौर मेँ यह भी श्रनुभव करता थाकरि छां 
के साथ मेरा भी जीवन ` इन उपदेशों से बनरहा दै। काशीके 
सार्वजनिक जीवन-कषेत्र मे से हृदय से काम करनेवाठे जिन 
व्यक्तियों का मेरे जीवन पर॒विरोष प्रभाव पड़ा होगा उनमें से एक 
पण्डित रानारायण मिश्र द ग्रौर दूरे माननीय श्री सम्पूर्णानन्द्‌ 
जी जो इस समय युक्तप्रदेश के शिक्षा मंत्री दै श्रौर जिस समय 
की मै बात कहरहा हूँ उस सपय जो हम लोगो के सादी हरि 
शव्द हाईस्कूल के एक त्रध्यापक ये । मे यह कह सतार किं मेरेः 
मित्र वाब सम्पूर्णानन्द्‌ जी भी इन ब्रालोपदेशो को बहुत ध्यान से 
सुनते थे श्रौर कभी कभी स्वयं भी एेसे ही उपदेश दिया करते थे । 


(म) 


इन उपदेशों ने उन छां का जीवन वनाने म कितना वडा काम 
किया, यह स्थूल सूप से हिसार फैलाकर देखने का कोई साधन 

नहीं है पर इसमे सन्देद दी क्या है कियदि जीवन मं 
सदाचार ही सवर से वड़ी चीज ग्रोर सव्र उन्नतियो का श्राघार दहै तो 
स्कूलों मँ दी जनेवाली शिक्षा मे सव्र से ऊँची चीज यही, है जो 
इन उपदेशो मे भरी हुई है । दरिशवन््र हादष्कूल की शिष्चा पण्डित 
रामनारायण मिश्र के प्रधान श्रष्यापक रहते हुए इन्दीं उपदेशों से 
श्रारंम होती थी । शिक्षाक्रममे एेसे उपदेशों का स्थान स्वरसे 
पहला दोना द चादिये । 


इन उपदेशो की यह विरोषतादहे कि इनकी भाषा श्रत्य॑त 
सरल हे ग्नौर सीघे हृदय को स्पर्म करनेवाटी ह । उदाहरण भी 
छात्रं के नित्य जीवन मे सदा सामने रहनेवाली चीजों से ही लिये 
गये है जिनसे मर्म को समन्चनेमे छात्रों के लिए कोर कठिनाई 
नहीं होती । मेँ रिक्षा विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए श्रधिकार 
के साथ कोई वात नदीं कह सकता । पर विविध रिक्षाक्रमोंको 
देखते हुए जो चीज ्रनायास दी मेरे विचारो का केन्द्र बनती हं 
वह स्र तरह दिमागी रिक्ताश्रो के बीच हृदय की रिक्षाकामी 
कोई प्रबन्ध हे या नहीं यदी देखा करती हं । मेरा यह ध्यान हे कि 
मानव जीवन का केट्र हृद्य हे श्रौर हृदय यदि स्वस्थ हं तो जीवन 
के श्रन्य विविघ क्षेत्रों मं स्वस्थता श्राये विना नहीं रह सकती । 
सब शिग्र के रहते हुए मी यदि हृद्य की रिक्षा का के ध्यान 
हो तो "विनायकं प्रङर्वाणो रस्चयामास वानरम्‌? जैसी स्थिति का 
गरदन कोई श्रसंमव वात नदीं दे । सदाचार की शिक्षाक ग्राधार 


¢. 


दिमाग की ग्रपेक्षा हृदय ही प्रधानरूप से हे । स्वाधीन हिन्द्‌ के 
हमारे सकूल-कठेजों मे इस रिष्षा की श्रोर विरोष ध्यान दिया जाना 
चादिये । सदाचार की ेसी रिक्षा एेसे हृदयग्राही उपदेशों से दी 
न्रनायास मिलती दे ग्रौर ये उपदेश उन्दीके श्रमोध दोते दै जिनके 
प्रपते जीवन वैसे ही पके से निमित हो चके रहते ह । एेसे पुरुष 
कम होते द । एेसे त्रमोव उपदेश भी ्रतः कम। ये बालोपदेश 
जो इस पुस्तक मे दै, एेसे ही श्रमोधर दै । इन उपदेशों की भूमिका 
सभी बालकों के हृदय रै । यह्‌ हर बालक के लिए श्रपने हृदय 
की वस्तु हे } यह उनके पास पर्हैच जानी चादिये- स्कूलों मेँ ग्रौर 
स्कूलों के बाहर भी । 

पण्डित रामनारायण मिश्र शिक्षा विषय के विदोषन्ञ है । सारा 
जीवन उनका श्रध्यापन श्रौर छा्वोकी शिघ्षाके प्रजन्धमे ही 
बीता है] यह उनकी विशेष देन ह जिससे हम सभी उपकृत होगे । 


लखनऊ-नवजावन | लक्ष्मण नारायण ग्द 
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बाटोपंदे 
(~~) 
चृहेदानी 


[ होनहार बारुक छोरी-छोटी चोजों से शिक्षा सेते है। 
दन्तात्रय महाराज के चौबीस गुरु थे। उन्दोने जानवरों से भी 


= 


शिक्षा यण की थी । हम यदि शिक्षा लेना चाहे तो शिक्षकों की 


` कमी नदीं है । संसार की प्रत्येक वस्तु ओर भत्येक घटना से 


स्वतः शिक्षा मिती है । उसे प्रास करने के ख्य हृदय की मौँख 
खुरी रखनी चाटिए । ] 


लड़कों ने चृहेदानी अवद्यं देखी होगी । यह पिंजरे 
की तरह होती है । इसके अंद्र जने का एक दरवाजा 
होता है । अंदर रोटी का टुकड़ा छत से कटका रहता है । 
चा अपने बिल से निकरा, उसको रोटी की सुगंध मालूम 
हुई, वहं पिंजरे के अंदर गया, रोदी में मुंह खाया ओर 
पिंजरे का खटका गिरा । बस दरवाजा बंद हो गया ओर 
वह केद हो गया 1 अव जिस रोदी के लोभ से बह अद्र 


(8 

गया था वहं उसको बुरी रगती है ओर वह बाहर अने के 
ख्यि तड्पता है । इसी प्रकार संसार मे बार्कों के छ्यि 
भी अनेक फंदे पड़े हृए हैँ जिनमे वे अनजाने फस जाते 
है ओर अंत मे उनका निकलना कठिन होता दै । वाग की 
सैर करने गए: किसी दोस्त ने कहा, “सिगरेट पिओ" । 
“एक फक ही सही, “कितना मजा है", “कौन देखता हे” 
बस आ गए कहने में, पड़ गई चुरट पीने की आदत । अब 
पैसा कहाँ से आए ¶ ज्ञुठ बोलकर दयावती माता से पैसा 
मगा । धीरे-धीरे चोरी की आदत पड़ी, वस अब तो 
पिंजरे में फस गए । निकलना चाहते है, निकर नदीं सकते। 
इसी तरह से चरन खाने की चाट, थियेटर देखने की रुत 
आपस मे गाली बकने की बान ये सव चृहेदानी मेँ फंसने 
का फल दै । 

मछली पकड्नेवाछा एक छंबी कड़ी केता दै । उसमें 
रस्सी वाँधता है, रस्सी के किनारे खोदे की ओंकड़ी में 
आटा फसा देता है ओर उसको पानी मे डवा देता हे । 
मची धीरे से आकर आटे को चते ही पीछे हट जाती 
हे । फिर आती है । दो तीन बार णे दी करती है । तब 
आदे को खानि के ख्यि संहं खोरुती दै ओर रोहे की 
ओंकडी म फेस जाती है। इसी प्रकार संसार की बुरी 
आदते ह । पदे छोग डरते हृए रू करते है-“कदीं सां 
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न देख लेः, “कहीं मास्टर साहव न देख ठे 1" धीरे-धीरे 
आदत पड़ जाती है ओर रोग फिर निरज्ञ होकर पाप 
करने कगते दहै । 

वाख्कों को चाहिए कि सदा चेतन्य रहै,.उनके 
चारों तरफ पिंजरे है, उनम फंसने से वचने का वे सदा 
प्रयत्न करते रहँ । 


व र 

 सड़ा बेर 
ख्डकों को बेर खाने का वड़ा ओौक होता है । उन्दोने 
देखा होगा किजो वेर सड जाते है, उनमे कीड़े पड़ 
जाते दँ । सड़े हुए बेर मे वाहर दी छोटा-सा छेद दिखाई 
देता है ओर एक कारा निशान । जो वेर नहीं सडते वे 
वहत सुंदर सुडौर होते दँ । उनकी शकर ओर उनका रंग 
देखकर माद्टूम दो जाता है कि उनके खाने से किसी रोग 
काडर नहीं) इसी तरह सड़ी हई नारपाती या सड़ा 
हा सेव अपने सङ्‌ जाने का परिचय उपरी रूप र्ग से 
ही दे देता है । अव प्रदन यह उठता है किसेव के अद्र 
कीड़ा केसे पर्हैचा । पौधों की ठीक रखवाली न करने से 
। उनमें कीड़े खग जते है । ये कीड़े वायु में उडा करते है । 
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अपने योग्य स्थान पाकरं वे तुरं डेरा जमा छेते हे ओर 
पेडों तथा फलों को विगाड़ देते दै । जिस प्रकार कीड़ेवाले 
ओर विना कीड़ेवाङे फर आसानी से पहचान किए जाते 
है, उसी प्रकार बुरे ओर भे डके पहचाने जते हँ । 
कीड़ेवाठे वेर के बाहर जैसे काला दाग ओर छद्‌ होता 
है उसी तरह बुरे डके के चरित्रमे छेद दोते है ओरं 
काला दाग रहता है । वात वात मेँ मूढ बोलना, हर वक्त 
शिकायत करना, माता-पिता ओर गुरु की परवाह न 
करना, मह पान से ख मरकर स्कूल आना, चार-ढार, 
पहरावा, बदमाशों की तरह रखना, ये सव बाहरी चिह्न 
हे जिन्हे देखकर तुरंत मालृम हो जाता दहै कि इन अव- 
गुणों का रखनेवाखा बारुक बुरा है । जिस तरह सुंदर 
स॒डौर वेर को हर एक आदमी प्रसन्नतापू्वंक खा केता 
हे ओर उसमे कीडे का संदेह मात्र भी नहीं होता उसी 
प्रकार नीची आंख रखनेवाला, धीरे ` बोखनेवाखा, समय 
पर काम करनेवाखा बार्क सव को प्रिय मादरम होता है । 
याद्‌ रखो, बाल्यावस्था मेँ असावधानी करने से चरित्र 
सदा के छ्यि करुंकितं हो जातां है । इस समय अपने 
माता-पितां ओर गुरु. कै बताए हृष मागे परः ही चरुकर 
जोकक शुद्धं चरित्र ओर उच विचारवाठे हो सकते दै । ` 
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खोट पेता 


पेसाभी वड़े काम की चीज दहै) इसी के द्वारा वस्तु 
मोरु खो जाती हे ओर बेची जाती है । वाजार गए, पेसा 
दिया, मनमानी वस्तु ठे आए । प्रत्येक वस्तु जितनी 
उत्तम होती है उतनी ही मूल्यवान्‌ होतो है । एक चीज 
पैसे की मिती दै, दूसरी सुप को । जव रुपया-पैसा 
दृकानदार को दिया जाता है, तव वह्‌ ठोक-वजाकर देख 
रेता है कि सिक्ता असटी है या वनावटी । किसी किसी 
को तो सिक्ता परखने का इतना अभ्यास होता कि 
वह ओंख बंद करके सिक्के को हाथ से टटोककर बतला 
देतादैकिखोटा है । कदी कटीं वंको म एक कल रहती 
दै, जिससे असरी ओर खोटे सिक्के की जांच की जाती 
है । जँ दूकानदार ने जाना कि सिका खोटा है, वह 
उसको नदीं केता ओर अपनी वस्तु नही वेचता । खोटे 
सिक्के की कहीं पूछ नदीं होती । हों, सीधे-सादे आदमी 
धोखे म आकर उसे रेखेते ह ओर फिर पछताते दै, 
क्योकि खोटा रुपया या पसा बहुत दिनों तक छिपा -नहौं 
-रह.ः सकता । - 
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इसी प्रकार संसार मे असली सिक्के की तरह वे 
ोग हैः जो दिर से सचे दै ओर खोटे सिक्के की तरह 
वेजोवने हुए द 1 स्छरूर मे कई ख्ड्के एसे होते हँ कि 
जँ दरजे से मास्टर साहब दटे, उन्होने उत्पात मचाना 
आरंभ कर दिया, पर मास्टर को छौटते देखकर एेसे चुप 
बैठ जार्येगे मानो उनके न रहने पर भी वैसे ही बैठे थे । 
ओौर सुनिए, अध्यापक ने प्रन किया ओर कटा, “जो छोग 
इस प्रदन का उत्तर जानते हे, हाथ उठते" । दो-एक र्ड़के 
यों ही हाथ उठा देते है 1 सम्मते दै कि यदि हम से प्रन 
का उत्तर न पूछेगे तो हाथ उठाने के कारण हम भी अच्छे 
बालकों मे गिने जार्येगे ! पर सच्ची वात कव तक छप 
सकती ह । जिस दिन कर्डई खुर जाती है उस दिन पूरी 
दुर्गति होती है । रेते “वगुला भगत” खोटे सिक्के की 
नाई ह । सीधे- सादे आदमी को ये छोग दो-एक वेर धोखा 
भे दी दे देः पर अनुभवी पुरुष इन्द देखकर पहचान ठेते 
है । सचे को मूढा कदिए, देखिए उसकी कांति, उसका सुख । 
बनावटी आदमी का मूढ जदं पकड़ा गया, बह कप जाता 
_ है, गिडगिडाने ठ्गता है, उसके मुख पर तेज नहीं रहता । 
वस इसी तरह ठोक-बजाकर असली ओर खोटा सिका 


परख छिया जाता है । हम सब रोगों को बनावटी रूप ` 


नहीं रखना चादिए । हमारी सव बात शद्धः पवित्र ओर 


क 
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निर्मल होनी चाहिए, तव॒ असटी सिक्के की तरह सव 
लोग हमको अपनार्णेगे ओर संसार की उन्नति होगी । 





(क) 
पेड़ भं अंक 


सढृकों पर सरकार, म्यूनििपिरु या डिर्टिक्ट बोडे 
की तरफ से पेड लगाए जाते दै, जिनसे रास्ता चल्नेवालं 
को छाया मिलती है । इनमे फल खगते हैँ तो वेच दिए 
जाते दैः । अगर कोई पेड़ सूख जाता है तो उसे काटकर 
उसकी जगह दूसरा पेड छ्गाया जाता है । इन सव वातां 
के ल्यि जरूरी है कि पेडों का नवर मालूम रहे जिसमें 
दपतर से इसका इंतजाम होता रहे । अगर इन पेड पर 
छो की तस्तियाँ गाई जारण तो उनको रोग उखाड़ ठेगे 
यावे गिर जार्पेगी। इसल्यि थोडी सी छार उतारकर 
पेड़ ही पर गहरा अंक खोद दिया जाता दै । ज्यो ज्यों पेड 
बढता हे, वह्‌ अक भी वदता जाता है, यह्‌ मिटाने पर 
मिट नही सकता । पेड के सुख जाने पर भी यह रहता हे । ¦ 
जघ तक छकड़ी जला न दी जाय, यह मिता नहीं । यही 
हाक हमारा है । जो विचार हमारे अंदर बचपन मे डाल 
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दिए जते ह वे पेसे अमिट हो जाते हैँ कि जन्म भर नदीं 
भूते 1 ईंगरिस्तान के ग्रसिद्ध केखक ओर कवि स्काट की 
सँ ओर दादी वचपन मे उसको वेकेद्ज ( एक प्रकार के 
गीत ) सुनाया करती थीं । समय पाकर स्काट अपने देश 
का वैरेडज गीतों का प्रसिद्ध कवि हो गया । 

एक च्ड्के की मोँएक विद्वान से पूछने गईं कि 
उसको अपने चार वपं के वालक की शिष्षा कव से आरंभ 
करनी चाद्दिए । विद्धान्‌ ने उत्तर दिया “माता ! शिक्षा 
क्रे वर्षं तोयोंही व्यथं खो दिए! सच दै, रिक्वा 
उसी दिन से आरंभ होती दै जिस दिन सं वचा जन्म 
लेताहे। इसी को संस्कार कहते दं । सात वष से नीचे 
के वे मे आरचर्यं की मात्रा अधिक रहती दै । छनत्ते को 
भूकते देखकर वद्‌ ठहर जाता दै, अपनौ छाया देखकर 
चह उसके पीछे दौडता दै । इसी तरद उसका ज्ञान बटृता 
ह । प्रतिदिन वह नए आविष्कार करता दै । साति चष कं 
ऊपर उसमे युक्ति का प्राटुभाव होता है ओर एक प्रकार की 
आकांक्षा उतन्न होती दै। सडक प्रर ॒पानी चछिढडकमे 
की गाडी देखकर वह सोचने गता दै कि पानी कहा से 
आता है । उसकी इच्छा होती है कि गाडी पर सवार होकर 
उसके पानी पर अपना साम्राञ्य जम वि । स्टेशन पर जव 
रे खडी रहती दै तब वड़ा कोलाहर होता दै । कोई उतरता 
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डे, कोई चता दै, कीं असवाव उतारा जाता दै, कदी 
-खादा जाता है । रेख के चने का वक्त हुआ, अगर आप 


के साथ इस अवस्था का बचादहैतो ध्यान से देखिए 
भीङ्-भाङ् म उसकी दृष्टि रेक के गाडं की तरफ जायगी 
जो सीटी वजाकर चरती रेक मे चद्‌ जाता है । उसके 
सन मँ यही आणएगा-कि वस रेक के चाने की कुंज उसी 
सीटी वजनिवरे के हाथ मेंदै। उससे अपने धर के 
पुरुषों की कथा किए तो ध्यान से सुनेगा, उसको नगर के 
ग्रसिद्ध स्थान दिखाइए तो उत्साह से देखेगा । इतिहास- 
भूगो के ज्ञान की नीव इसी समय पड़ती दै । जो संस्कार 
इस समय पड़ जाते दँ वे सदा वने रहते हँ । मनुष्य के 
जीवन का यह भाग वड़े सहत्व का हे । 





(= 
पिंजडे की विड़या 
श्री रवीद्रनाथ ठाङ्कर ने एक संदर आख्यायिका मेँ 
किलि है कि पिंजरे मे वंद एक चिड्या ओर जंगरु में 


विचरनेवाटी स्वाधीन चिड्या म एक वेर इस प्रकार 
वातं होने र्गी ।-- 
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स्वाधीन चिडिया--“ चलो बनं की ओर उड़ चद |” 

पिंजडे की चिड्या-““आओ पिजरे मे दोनों मिक 
कर रहं 1 

स्वाधीन चिड़या- “पिंजडे मे पर फेखाने की जगह 
नहीं हे 1 

पिंजड़ की चिड्या-“आकाडा मे बैठने की जगह 
नहीं हे [ र 

स्वाधीन चिदडिया-“बन ओर पवनो में हम दोनों 
मिलकर गीत गावंगे ।” 

पिंजडे की चिडिया-“म यहाँ भक्तौ के भजन 
सिखाङगी ।' 

इस प्रकार दोनों एक दूसरे को पिंजडेके छेदो मे से 
देख रही थीं ओर कह रह थीं । “प्यारी ओर पास आओ" 
अंत म पिंजरे की चिडिया ने कहा-- 

शा ! मेरेतो पर शक्तिदीनदहो गए द; वेतो 
मुरदे के समान दै । 

जीवन में सादी चार चख्नेवारे उस चिद्या के 
समान दै जिसको बन ओर उपवनों म सव जगह उड्ने 
को मेदान मिरु जाता है । उसके पर मजवूत, होते है । 
अमीरी चाख्वारे पिंजडे की चिडिया की तरह वंद है, 
जिसके पर काम नदीं दे सकते । 


(4 
एक लुड्का स्कर भे नौकर के साथ आता हे । उसका 
। वस्ता पीके पीछे नौकर उठाए चकता है । उसके साथी 
+ अपनी कितवे आप काते हैँ । एक दिन नौकर वीमार पड़ 
। जाता दहै । अव सुरिकरिर हृईै, किताबें उठाकर कौन के 
। चङे । “पैदल भी चं ओर कितवे भी उठावें । एक दिन 
स्कर न गए तो न सही ।" 
दूसरा ्डुका गाड़ी प्रर स्छरल आता दै । बहुत से 
लड्के उससे भी दूर से पैदक चलकर अति दँ । एक 
दिन गाड़ी खारो नहीं है । खडका सरल मे अजीं छिखकर 
सज देता है कि आज गेरहाजिरी माफ की जाए । दूर से 
^ आनेवाले र्डके समय से परे अते हैँ ओर कभी नागां 
नहीं करते 1 ह 
एक आदमी अपने खाने मे ख मिचं मसाला डाल- 
कर गलियां मी चाटकर खाता दै । दूखरा रूखा-सूखा जो 
मिला, खा छेता है, भिचं मसाले से परहेज करता है । 
वतलाओ, दोनों मँ से विपद्‌ के समय कौन छखी रह 
सकता हे ९ । 
ष सादी चार सदा काम आती है । कभी चारपाई न 
। मिटी तो जमीन या चौकी पर दही सो गए। शानदार 
कपड़े पहनने ओर मसारेदार भोजन करनेवालों मे कवीर 
ओौर डा० बोस नदीं पैदा हो सकते । गौतम बुद्ध को भी 


म 
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धर्मप्राधि से पूर्वं राजकीय ठाट वाट को तिलांजलि देनी 
पडी थी । देवेद्रनाथ ठक्कर बड़े धनाढ्य पुरुष थे । महल 
म रहते थे । परंतु ईंदवर मे प्रेम था । उपासना के समय 
राद्गद हो जते ये । एक वार वे हिमाख्य पवेत पर गमी 
के कष्ट से बचने के ख्यि सेर करने गए । वहां भी एक 
संदर भवन मे ठरे, जहो से पवेत की अदुमुत छटा 
दिखाई-देती थी 1 एक दिन ईदवर के ध्यान मे निमग्न हो 
गण । ओंख खुली तो दृष्टि एक दूरवर्ती नदी पर पड़ी, जो 
यहाड़ से उतरकर भेदान में वहती हई दिखलाई दे रही 
थी] उनको एेसा प्रतीत हुआ कि भगवान आज्ञा दे रहे ल 
कि ^तू मी इस नदी की तरह नीचे चल ओर अपने भाश्यो 
की सेवा कर; पाड से नदी नीचे आकर खेतों को सींचती 
हे, प्यासों की प्यास चुञ्चाती है, व्यापार की उन्नति का 
साधन वनाती है! महलों मे रहनेवाठे देवे ्रनाथ ने 
तुरंत पहाड़ छोड़ दिया, सादा जीवन ग्रहण किया ओर 
धर्म की इस प्रकार सेवा की कि वंगा भे सव लोग 
उनको महपिं के नाम से याद्‌ करते है । उन्दी महर्षि के 
सुपुत्र स्वनामधन्य गुरुदेव . कविवर रवींद्रनाथ ठाङ्कर ने 
“शंति-निकेतनः की स्थापना की । 

, कबीर जी ने एक स्थान पर क्खा है क्रि मचुष्य के 
पाख इतना धन होना चाहिए कि बह अपने. आपको, 
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अपने परिवार को ओर अतिथि को मोजन-वख दे सके । 
धनाढ्य पुरुषों के स्यि सादी चार्‌ वहत आवश्यक ह । 
मनुष्य की अवस्था वदरते क्या देर लगती हे । बड़ वड़े 
अमीर देखते देखते कौड़यां के च्य मुहताज हो जाते 
है । ठेखी विपत्ति मे उनकी जान निकल जाती दै । विना 
नौकर के काम नहीं चलता । नोकरों को तनस्वाह देना 
मुरिकिर हो जाता हं । 
एक राजा ये । उनके दिन वदृक गए } सिं खिताव 
रह गया । नोकरों की तनखाह सिर पर चद्‌ गड । रुपया 
पास नहीं 1 तकादे पर तकादा जारी हो गया । उनको 
एक चार सूष्यी । महीने मे एक दिन धर पर॒ कचहरी 
करने कगे । एक नौकर को बुराते, उससे कहते कि तूने 
अमुक दिन यह काम बिगाड़ दिया, करु यह जुकसान 
किया, परसो विना पू चला गया, इसलिये तुञ्च पर २०) 
जुर्माना । राजा सदेव को १५) तीन महीने के अभी देने 
ही दँ! एक महीने आगे की तनख्वाह ज़माना । इस 
तरहं पुरने नौकर भागने कगे । जो नए नौकर फस जाते 
बह भी थोड़े दिनों मे छोड़ भागते । 9 
` सादी चार से यह मतल्व नदीं है कि कपड़ा मखा 
तो मैडा दी सही । सादी चार रखनेवारे जरूरत पड़ने 
पर अपना कपड़ा आपं ही साफ कर सकते दै, इसी तरह 


(अ) 


खाना आप पका सकते हँ, अपनी गाय आप दुह्‌ सकते 
[= चीजें ~ भ्स+ 
है, बाजार से अपनी चीजे भाप खरीद्‌ कर उठा रते हे । 





@& 2) 
सावधानी 


[ छोरी छेशी बातो म जो सावधान रहता ह वं जीवन 
म सदा सतकं शना सीख जाता दे । | 


(क) मैगनी की चीज गनी मत दो 


मंगनी छने का रबाज इस देदा मे बहुत है । मंगनी 
लेकर लोग भूल भी जाते द । मंगनी देनेवाला जब बहुत 
तकादा करता है, तब चीज मिर्ती दे । कभी कभी चीज 
खराब दो जाती है, तो खराव चीज दही छोग छोटा देते 
। सैगनी की चीजलोग खोभी देते ह ओर फिर 
बहाना करने ख्गते हं । 
सिद्धा तो यह दोना चाहिए कि हम मेगनी की चीज 
दीन; परंतु सांसारिक व्यवहार म पुस्तके, बतंन 
विकछतोना आदि अपने या सावेजनिक काम के ख्यि ठेना 
ही पड़ता है । .ठेसी. अवस्था म जो चीज जेसी ली जाय, ` 
काम हो जाने पर विना मांगे ही तुरत वैसी दी रौटादी 


2 


1 
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। जाय । यदि खराव दो जाय, तो वैसी दी दूसरो चीज 


मोट ठेकर रौटाई जाय या वही चीज ठीक कराके छोटाईं 
जाय । इसमे रापरवाही न की जाय । 

पर॒ लापरवाही की पराकाष्ठा है-मेगनी की चीज 
संगनी देना । जो चीज हम अपने नाम से मांग खाए, 
हमे कोई अथिर नदीं दै कि, हम उसे किसी दूसरे को 
गनी दें । दूसरे आदमी को यदि उसकी आवश्यकता हो 
तो उसे चाहिए कि वह्‌ अपने नाम से असली मालिक से 
उसे मांगे । मैँगनी की चीज मेँगनी जाने ख्गती दैः 
या तो उसकी दुर्गति हो जाती है या वह लापता हो जाती 
हे । इस दुद॑शा का उत्तरदायित्व कोई भी अपने ऊपर नहीं 
डेता । उत्तरदायित्व कोई खगा भी क्यों? एक आदमी 
दूसरे का दोष वतङाता हे । पर यथाथ मे दोष उसौ काद 
जिसने चीज को पहर मेगनी लिया । इसलिये मगनी की 
चीज को कदापि मेंगनीन दो। गृहस्थ के चयि इस 
नियम का पान आवश्यक दै । 


(ख) मेहमान ॐ मेहमान मत बनो 


` हमारे एक पड़ोसी के यहाँ ऊुछ मेहमान ठहरे हए 
थे । मेहमान के एक दोस्त. अपना बोरिया-विस्तर केकर 
उनके पास आए ओर कहने गे कि हम भी आपके साथ 
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ही ठहरेगे । (न जान न पहचान, हम तुम्हारे मेदमानः । 
गोव की वात होतो पेड के नीचे दही चारपाई विहारे, 
चना-चवेना ही खा छे । श्र की वात, स्थान की कमी, 
भोजन की सामग्री की कमी, .पकानेवारों को कष्ट । अतिथि 
सत्कार के खियि भारत प्रसिद्धदे। घरमे जगहहो यां 
न हो, प्रत्येक भारतीय के हृदय मे, जैसा कि इस शब्द से 
प्रगट है, अ-तिथि के लियि सदा जगह. रहती है । पर जो 
अतिथि बनने जाता दै, उसको भीतो विवेक से काम 
लेना चादिए । गृहस्थ के घर मे तो मेहमान भरे दह ओर 
हम मेहमान के भी मेहमान बनकर उसी घर म जाकर 
ठहरने की चेष्टा करे, यह्‌ टीक नहीं है । शिष्टाचार. जीवन 
की भिन्न-सिन्न अवस्था से संबंध रखता है । स्वाध्थ्य-संबंधी 
रिष्टाचार, व्यापार-संबंधी. शिष्टाचार, साधारण व्यवहार- 
संबंधी चिष्टाचार का हमें सदा पाटन करना . चाहिए । 
अन्यथा हम स्वयं तो कष्ट पाएगे ही, दूसरों के कष्ट का भी 
कारणदहोगे। 
(ग) जिधर चरो उधर देखो 
सड़क पर चछख्ना भी एक जानने योग्य आवद्यक 
कला हे । हमारे देश मे खोग मनमानी चार चरते हँ 
कोई छड़ी दिराता चङ्ता है, तो कोई चरते चरते 
एकाएक सडक के. बीच में खडा होकर वाते करने समाता 


{^ ७. ) 


` है । छोग समते है, अला सड़क पर चछ्ने मँ भी नियमों 


की क्या आवश्यकता है १ वतमान साक्षर देशों मे इसं 
बात की शिक्षा छेदी उम्रमेहीदी जाती है कि वा 
चरो या दाहिने, छाता या छ्डी दाथ भे कैसे रखो, 
इत्यादि । यहां तत्संवंधी कुछ आवरयक नियमों का उल्छेख 
किया जाता हे । नियम तो छोटे है परंतु असाधारणं 


। महत्वके दँ । 


नी 


जो आदमी इस नियम का पाख्न करता है,. वहं 
सतकं रहता है ओर खतरे मे नदीं पड़ता । यदि चलने- 
वाला पैर आगे रखता चके ओर वार-बार पीछे या दाहिने 


वारणे गदेन मोडता चके, तो ठोकर खा सकता है, किसी" 


। दूसरे चख्नेवाठे से टकर खा सकता है या चल्नेवाली 
। गाड़ी के नीचे दब सकता हे । एेसी अनेक घटन हई है । 


- . यह्‌ नियम जितना पैदल चलर्नेवाठे के छियि आवद्यक 


। ह उतना ही उसके छ्यि भी, जो पैरगाड़ी या अन्य कोई 


सवारी चछा रहा हो ! घोड़ा-गाड़ी ओर मोटर चलाने 


वारो के ल्यि इस नियम का पाङखन करना अतयत 


४ 


आवश्यक है । कभी-कभी घोड़ा-गाड़ी या मोटर मे वैठे 


। इए खोग कोचवान या ड्ाइवर से बातें करते चरते है । 
। यह बहुत ही बुरा है । कोचवान या द्राइवर का ध्यानः 


दूसरी तरफ हो जाने से, न मालूम क्या अनथ हौ सकंताः 
२ 
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हे । इसख्यि एेसी अवस्था मे यदि कोचवान या ाइवर 
से कोई आवर्यक वात कहनी दो, तो एक या दो शब्दों 
म कह दो । अधिक वातं करनी हों, तो गाड़ी रोक दो । 
दमारे एक जमीदार मित्र ने एक मोटर खरीदी । 
एक दिन उन्होने. भपने खोलह वरस के ल्ड्के को, जो 
बड़ा वातूली था, अपनी. मोटर पर सैर करने के लिये 
किसी दूर के स्थान पर भेज दिया । उसके साथ उसका 
नोकर भी था । नौकर डाइवर के पास आगे वैटा, बलुजा 


पीछे बेठे । बीस मीक जाना था । उस ओर की उनकी ` 


पहली यात्रा थी । रास्ते भर वे इाइवर से प्रन पूते रहे 
ओर उसको वातचीत में ख्गाए रखा । रास्ते मे एक मोड़ 
थी, द्ाइबर का ध्यान पीछे था । मोटर सङकं से उतर- 


=. ~ 


कर एक खाई मे चरी गई । सौभाग्य से किसी की जान ¦ 


नहीं गड; परु बुजा साहव वहत उ्यादा जख्मी हो गए। 


महीनों इलाज इजा, सैकड़ों रपण खच हुए तव अच्छे ` 


हए । बात कुछ भी नहीं थी, केवर इस छोटे से नियम 
का उल्छंघन किया गया था; परंतु इतने मेही जान के 
ङाङे पड़ गए । | 


इस ठेख को पटने के वाद्‌ आप सड़क पर चरते हए ` 


आंखें खोलकर देखते चलिए्‌, तो आप पार्येगे कि, जिस ` 


नियम का उल्ख्घन उक्त बबुभाः साहव ने किया, उसका 
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उल्छंवन पचहत्तर प्रतिशत रोग करते हैँ । पैदल चल्ने- 
वाले, बाइसिकिङ पर चठ्नेवारे ओर एका होकनेवाले इस 
अंश मे सवसे वड़े दोषी ह। हमारे दे मे साधारण ` 
नियम दै कि, सवारी गाड़ी अपनी वाई' ओर से चके । 
इससे आपस मे टकर या मुठभेइ नदीं होगी । राहगीसें 
ओर सवारी गाड़ी चछानेवारों को वहुत सावधान रहना 
आवर्यक ह । 


(ध) सड़क पार करो तो दाहिनि-वा देख लो 


यह्‌ नियम पहङे नियम के विपरीत माद्म हो सकता 
है; परंतु यथाथं मे यह पहठे नियम का सहायक है । इस 
नियम का उल्छंयन परे नियम से भी वहत अधिक होता 
हे) खोग एक पटरी से उतरकर दूसरी पटरी की ओर 
जाने र्गते दँ, तो यह नहीं देख ठेते कि, दाहिनी या बाई 
ओर से कों सवारी आ रही है या नहीं । योरप मे जव 
कोई पैदल चलनेवाछा एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाना 
चाहता है, तो सीधा ही जाता है, पर परे दोनों तरफ 
देख ठेता है । हमारे यहाँ दाहिनी पटरी पर चल्नेवाङे को 
यदि बां पटरी पर जाना है तो.वह जल्दी से सीधा जाकर 
सडक पार नहीं कर रेगा; बल्कि कुछ दूर सड़क पर ही चल- 
कर कीं दूर जाकर दूसरी पटरी पर हो लेगा । हमारे देरा 
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भे सवारियों की संख्या ओर सवारिों के प्रकार वदते जा 
रहे हे परंतु सड़कों की संख्या ओर उनकी ंवाई-चौढाई 

उतनी ही है जितनी प्रायः बीस-तीस वषं पहरे थी । मेरे 
बचपन मे एका था ओर घोड़ा-गाड़ी थी । अब बाइसि- 
किर, मोटरगाड़ी, सरी ओर रिक्छा चलने कग गया है; 
पर सद्कों की संख्या ओर चौडाई उतनी ही है, ओौर 
उनकी हर्त पहले से भी खराव है। पटरियों की 
दुदेशा का वणेन करना व्यर्थं दै । उनपर कटी कंकढ़ 
पड़े रहते दै, कीं दूकान र्गी रहती है । नतीजा 
यह दोता दै कि पदक चल्नेवाले रोग भी सडक पर ही 


चख्ना पसंद करते हँ । एेसी अवस्था मे ओर भी आव- † 


श्यक हे कि हम सड़क पर॒ चरने के नियमों का पारन 
करना सीख । 





व 
` सीधी ओर टेद्री अंखली 


` एक अधे ओर गृगेसे किसी ने पष्छाकि मूठ ओर 
सच में क्या भेद है । षह अनुभवी पुरुष था, उसने एक 
दाथ से सीधी उगरी दिखला दी ओर दूसरे हाथसेटेदी 


। 


६ २१ ) 


उंगली । संकेत से उसने बड़ी गंभीर वात बताई । सत्य 
सीधी उंगली की तरह है । सची वात के तोड़ने-मरोडने 
की जरूरत नदीं । जेसी है, वैसी ही वेखटके कहं दो । 
मूटी वात ददी डंगली की तरह हे; जैसे सीधी उगरी को 
टेदी करना पडता है, वैसे दी मूढ बोलने के छियि सच को 
तोदना-मरोडना पड़ता दै; जो असली वात दै उसको 
बदलना पड़ता हे । सचा आदमी निद्र, निडर ओर स्थिर 
रहता है; मूढा आदमी सदा डरा करता है । उसकी आत्मा 
निव हे। हमको अपना असी स्वरूप बदलने की 
आवद्यकता नहीं । सदा स्री वात कह दो ओर देखो, 
चरित्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है । 





(अ) 
सस्य म्ण 
इस स्कल के सव लड़के क्षत्रिय दै । इतिहास से 
माम होता है कि प्राचीन कार म हमारे देश के क्षत्रिय 
बधे बहादुर ओर सत्यवादी होते थे । उनके हाथ मे त 


१, बनारस के क्षत्रिय दा स्कूल मै यद ठॐेख १३ जनवरी, खन्‌ 
१९१३ &० को स्वर्गीय भिनगा-नरेश राजा उदयप्रताप सिंह के 
, भाग्रह से पदा गया था। 2 


(रः 


वार रहती थी ओर जवान पर स्वे वचन । रामायण, 
महाभारत ओर इतिहास एेसे उदाहरणों से भरे ह । उन्होने 
अपनी वात रखने के खयि बड़े-बड़े कष्ट सहे, बड़ी-बड़ी 
आपत्तियो शटीं । हमें देखना है कि इक्त समय हम 
कोगों मे कहँ तक “सत्यः का प्रयोग होता है। घर- 
गृहस्थी मे, दूकानों पर, साधारण व्यवहार मे, हम छोग 
सत्य पर कितना चरते ह । 
पाठश्ाखा मे सैकड़ों छ्ड़के पृते हः । यदि उनसे 
पूछा जाय कि यहाँ क्यों आए, तो सव यही जवाव 
देगे कि विदा प्राप्न करने । यदि फिर उनसे प्रन किया 
जाय कि विद्या क्यों प्राप्त करतेहो, तो भिन्न-भित्न 
ख्डकं॒भिन्न-मिन्न उत्तर देगे। कोई कटेगा कि रिया- 
सत आर गरृहस्थी का काम भली. भांति संभाले 
के ख्यि। अधिकांश ल्डके कगे कि हम लोग 
नोकरी के ल्यि पठते है । परतु शायद ही कोई होन- 
हार वाखुक खड़ा होकर यह ॒कहेगा कि मेरी विदया-परापि 
ज्ञान की ब्रद्धिकल्यिदहै। ज्ञान दही के द्वारा सत्यः की 
खोज होती दै । हम सव लोग र्रर भं सत्य के अनुसंधान 
कामागद्रद्ने के ण्यि आए हें । यहाँ हमको सृष्टि के 
बे सिद्धांत वतलाए जति है, जो अटल है। छोटे -छोरे 
बच्चे पृते दै कि 


(+र) 


१+१=२ 
१२ 
१-२३-४ 
१ + ४ = ५, इत्यादि 
या जव वे पाडा पढने र्गते दै त उनको बतलाया 
जाताहेकि 


२५८१२ 
२०८२ = 
२२६३ = & 
२०८४८ 


२>८५ = ‰ . . -इत्यादि 

| जव वे उपर क दज मे जाते दँ तव उनको विज्ञान 

द्वारा ग्रति के नियम वतङाए जाते दै । वे पते ह कि 
हमारी प्रथ्वी ३६५ दिन मेँ सूयं की. परिक्रमा करती हे। 
इसी हिसाव से हम रोग अपना वषं गिनते ह। इसी 
ज्ञान के द्रारा हम लोग कार के विभाग महीना, सप्ताह, 
दिन, घड़ी ओर पल मे करते दै । इसी के द्वारा हम अपने 
त्योहार मनाते द । यदि हमको टीक-टीक यह्‌ न . माख्म 
होता कि प्रथ्वी कितने समय मे एक वार सूयं के चारों 
तरफ घूम आती है तो हमको इतवार की छरी ओर दशर 
पर मिठाई न मिरुती । = 


2 + 0 


( रट ) 


अव मान खो कि कोई-आदमी हमसे आकर कहे कि 
पाताल भं एक सा देश है जहाँ २+२-=५ ओर 
४>८२=९दहोतादहै, तो हम उसको क्या कगे । हम 
उसको वात का विदरवास न करेगे क्योंकि वह जो कहता 
है वह्‌ ठीक हो ही नहीं सकता । फिर यदि हमे कोई आकर 
कहे कि “अजी, इस वार प्रश्वी ते चाल कुछ तेज कर 
दी थी इसच्यि वह ३६५ दिन की जगह सिफ ३०० दिनि 
भे हदो सूयं के चारों तरफ दो आई ओर अव कुछ विश्राम 
कर रही दै” तो आप तुरत कगे कि ठे्षी यात कहने- 
वाखा मूख है । 

इन उदाहरणो से आप करो माम हो गया होगा कि 
हम लोगों को इस स्करुरु में नौकरी का मार्ग ह्रद्ना नदीं 
सिखलाया जाता, बल्कि सत्य का अनुसंधान करना 
सिखाया जाता दै । इसि स्र एक पवित्र देवालय है। 
यहां हमारे व्यवहार भी पवित्र होने चाहिए । वचो की 
अवस्था अभी छोटी है । उनको संसार मं वहत ऊछ 
करना है । जो आदतें यहाँ पड़ जार्यैगी वे ही जन्म भर 
र्गी । इसख्यि आइए, हम रोग सोचें कि किस प्रकार 
का जीवन हमको बनाना चाहिए । अभी हमने सीखा है 
कि यां हमको सत्य का मागं बताया जाता हे, खष्टिके 
अटल सिद्धांत सिखलाए जाते है । इन्दीं सिद्धातों को 





(@ 


अपने समाज मे घटाइए । आप देखेंगे कि विना सत्य 
केहम छोग एक पर भी न्दी रह सकते । एक मिनट के 
छ्यि मान छीजिए कि संसार के सव रोग एसे हो जायं 
कि कदं कुछ ओर करं क्छ । देखिए इसका क्या फङ 
होगा । आपको स्क के अध्यापक रोग दस बजे रोज 
जुवं, आप जस्ता लेकर क्ठास में वेठ जार्ये ओर उस 
समय अध्यापक छोग घर्‌ वैठे रहं । रेक के टाइम टेवुक 
से रे के चलने का वक्त ५ वजे शाम वतराया 
जाय, सुसाफिर असवाव ठेकर ष्ेटफामे पर॒ सोजूद रदँ 
ओर रेल विल्कुर दी न आवे । संसार मे केसा कोलाहल 
मच जाय । विद्या की वृद्धि ओर व्यापार की उन्नति सव 
वद्‌ हो जाय । इससे सिद्ध हुमा कि संसार सत्य पर 
चलता है ओर असत्य सर्वदा हानिकारक है । दो आदमियों 
का निर्वाह एक दूसरे के साथ हो नदीं सकता, यदि 
उनम से एक भी मूढा दो । दोनो मं हमेशा गडा रहेगा । 
कोई गृहस्थी चर नही सकती यदि उसमे सब व्यवहार 
मूढा दी हो । व्यापार की कभी उन्नति हो नही सकती 
जव व्यापारी शठे हों ओर ग्राहक श्यूठ को न रोके । हमारे 
दरा मे बहुत सी दूकानों पर सच का व्यवहार कम होता 
है । किसी दूकान पर भी एक दाम नहीं । चीज का मो 
पूष, दुगना ओर तिगुना बतला्ेगे । इन दृकानों पर 


( रै ) 


सीधे सच्चे ाहक का काम नहीं । दूकानदार किसी वस्तु 
का १) दाम वताता हैतो मारु लेने वाखा।); घंटों 
इखीमे र्गते दै । एक दी तरह की चीज में किसी 
दूकान से ।) की छाया तो आप उसी दृकान से 
मोक भाव करके =) की खा सकते हँ ओर एक तीसरा 
आदमी, जो हम दोनों से चतुर है, =) मे छा सकता दै । 
इस देश म “चतुर से तात्पयं “धूत ओर सीघे" का अथं 
ध्वेवकरूफः क्गाया जाता दै । अगरेजों की दूकानों पर 
जाद्ए । हर एक चीज का दाम वेधा हुआ है। सचका 
ज्यवहार है । चाहे मदं जाये चादे ओरते । वों को भी 
मोल-भाव की जरूरत नहीं । हमारे दृकानदार कसम 
खाने के लिये हमेशा तेयार रहते द । यही हार हमारे 
स्कूल के छ्डकों का है । वे कसम खाना एक मामूटी बात 
समदते दँ । (इल्म कसमः, 'जनेङ कसम', यह सव शब्द ह्र 
रोज खनने मे आते ह । वे समह्यते दै कि कसम खाने से 
उनपर जल्दी विरवास हो जायगा । पर याद्‌ रखो कि 
विदवास केवर सदा सच वोख्ने से वदता हे । सी मे मी 
मूढ न वो । विना मू. बे भी रसी-खेक हो सकता 
है । अपनी कमजोरी भी सच-सच कह दो । देखो, सव 
छोगों का विदवास वद्‌ जायगा । कै डके समञ्चते हैँ कि 
अपना कसूर सच-सच कह देने से उनको दंड मिलेगा । 
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ओर मूढ बोरुकर वे सजा से वच जार्येगे । दंड का डर 
मूढा दै । एक डच चित्रकार एक वार _ अजायवधर मे 
मनुष्य के अंजर-पंजर की तस्वीर खींचने गया । उसन 
तस्र खीचना शुरू किया 1 दोपहर को उसे कुछ नींद 
मादधूम हुई ओर वह सो गया । थोड़ी देर मे संयोगसे 
भूकंप आया जिससे उसकी नींद खुर गई । नींद मे वह 
भूक गया कि वह को है । नींद खुर्ते दी उसने अंजर- 
जरो को हिरूते-डरते पाया; उसने समञ्चा कि मुदो ने 
सु आ चेरा दै । वस, तुरंत खिद्की के रास्ते से बह नीचे 
करद पडा ओर उसकी टोग टट गई । तव उसको याद्‌ आया 
कि उस कोटरी भे वह्‌ तसवीरं खीचने आया था ओर पीके 
मालूम हभ कि अंजरःपंजर भूचाछ के सवव से हिले थे । 
इसी प्रकार दंड का उर एक स्वप्न मात्र हे । सचे ख्ड्के 
को कमी दंड नहीं मिक्ता । यदि बह सच्ची वात कह देः 
तो उसको इनाम मिक्ता दे । 

- - सन्‌ १८३० ई० मे एक दिन प्रातःकाठ दिल्ली 
के बादशाह ने लोगों को इनाम के लियि जमा किया । 
जनते बे प्रसन्न थे उन सवको पुरस्कार ओर -मणि- 
साणिक्य दिए गए । सव कोगों को इनाम वंट चुका पर 
। एक नौजवान लडका जिसको इनाम के छियि बुख्वाया 
। गया था, उस समय तक नहीं पर्हचा । उस बाख का नाम्‌ 
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सैयद अहमद था । वाद्ाह सलामत उठ खड़े हए ओर 
तामजाम पर सवार होकर महर की तरफ चे । उसी 
समय सैयद अहमद दौड़ा हआ आया । खजानची ने उसे 
पुकारा । जव वादखाह को मालूम हुआ कि सैयद अहमद 


आ गया है, उन्होने तामजाम रोकने का हुक्म दिया ओर ¦ 


छ्ड़के को अपने सामने बुखाया ओर उससे देर करके आने 
का सबब पूछा । सेयद्‌ ने कदा,“हुजूर म आज देर तक 
सोया रह गया । जव जागा तो जल्दी की । मेरा द्क्िनी 
घोड़ा ३० वरस का बुडढा है; तिस पर भी मँ चाहता तो 
उसको तेज छा सकता था, पर उसका बुदापा देखकर 


उसको आदिस्ता आदिस्ता छाया ओर भ अव बुदावंद ` 


सखामत के रूबरू हाजिर हू ` जिस वक्त सेय्यद्‌ अपना 
कसूर सच सच बादशाह से कह रहा था, सव रोग इशारा 
कर रहे थे क्रि चुप रहो । पर यह ल्डका होनहार था । 
उसको सच वोखंकर सजा पाने का डर नहीं था । बादशाह 
ने खुश होकर उसको मोतियों का एक हार दिया ओर 
उसकी टोपी के छिये एक जवाहिर । यही नौजवान र्डका 
आगे चर्कर सर सैय्यद अहमद खां हुआ जिसने अीगद्‌ 
मे मुसलमानों के खयि एक वड़ा काङेज खोखा । 

„ जैसे सजा के डर से सच न बोखना बुरा है, वैसे दयी 
इनाम के छाख्च से सच बोखना भी बुरा है । हममे सच 
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बोलने की आदत दोनी चादिए, चाहे देस करने भं 
 तोदूररहा, हमे सजा भो हो । संसार में रेसे महात्मा 
हृए दै जिन्दोने सच के स्यि जन्म भर कष्ट भोगा है 
अथवा सचाई के ल्यि जान से मारे गए ह । सचे आदमी 
के दिल का दरवाजा हमेशा नए विचारों केखियि खुला रहता 
३, उसको हर रोज नई वाते सृञ्चती हं । उसमें नई बातों को 
खोजकर जानने की शक्ति बद्‌ जाती दै । मामूटी बातों मे भी 
उसको असाधारण ज्ञान छिपा हुआ मिक्ता हे । जिन लोगों 
ने अमेरिका ओर अन्य देखो का पता र्गयाः जिन्होने 
आक्सिजन, हायडोजन आदि तत्त्वों का ज्ञान संसार को 
दिया, जिन्दोनि प्रवी मे आकषण शक्ति ओर संसार के 
अन्य प्राकृतिक नियमों को जाना वे सव पेसे दी लोग थे; 
जिनको सच बोलने की वान पड़ गई थी ओर जिनका 
हृदय साई के रंग मे रग गयाथा। पोथी -पद्कर हम 
लोगों से कड आदमी वद़ी-बढ़ी पद्वियोँ पा जाते ह, पर 
यदि आप चाहते है कि हमारे देश में भी नए मूक कीः 
तलाश करनेवाठे, नए सिद्धांतों के बतलानेवाङे ओर नई 
कल इत्यादि निकाठनेवाे पैदा हो तो अभी से अपने चित्त 
को रेसे साचे मे ठाछिए कि स्चूटी वात मन मे अनेदही 
न पावे; वल्कि कीं मू का त्र्यवहार देखिए तो उस समय 
तकं सजी शति न मिले जव तक कि साईं की . विजय 
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न हो; किसी का युखाहिजा या डर आपको सच्चे मार्ग 
पर चलने से न रोके । हमारे देश म लोग युखादिजे मे ` 
वहत सा श्लूठा व्यवहार करते दै । मदर के समय एक बहुत 
वदे ताल्छकेदार ने एक अफसर को अपने यहाँ छिपाकर 
उसको जान बचाई थी । जव अंगरेजी राज्य फिर से स्थापित 
इञा तव यदी अफसर उनके नगर में एक बड़ पद्‌ पर नियुक्त 
किया गया । समय समय पर उसके यहाँ ताल्छुकेदार साहब 
की जमींदारी के मुकदमे जाते थे ओर वह्‌ नयाय के अनुसार 
उनका फसला करता था । कभी कभी ताल्छुकेदार साहव 
ुकदमा हार भी जाते । उनको यह्‌ बुरा ख्गता । एक 
दिन वह अफसर के यहाँ गए ओर वोके कि भने तुम्हारी 
जान वचाई, तममे इतना भी सुखाहिजा नदीं कि 
हमारे सुकदमे ठीक रखो । साहव ने तुरंत जवाव 
दिया कि आपने मेरी जान वचाई इसके ल्यि मेरी जान 
तेयार दै; आप जव चाहं आजमा छे पर भ अपनी जान 
के छियि अपना ईमान नदीं दे सकता । 

यह्‌: है आदद्यं--“्ठेटो इज माई फ्रंड बट हथ इज 
माइ प्रेटर फडः जथौत्‌ अफठारतू मेरा मित्र है किंतु सत्य 
मेरा उससे भी वड़ा मित्र है । हमारे देश मे प्रायः इसका 
उरूटा समञ्चा जाता है । हम रोग सुरोबत, मुखाहिजे मे सब 
इछ करने के छ्यि तेयार हो जाते दैः । अगर एक अंगरेज 
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किसी काम को नहीं कर सकता तो जितनौ जल्दी "नो 
अथौत्‌ नदी वह कह देगा उतनी जल्दी हम नहीं 
कहते । अगर हमको न करना होगा तो कह देगो कि 
व्देखा जायगा या कट देगे षदो" जिसमे मित्र उस समय 
सुख हो जाय, फिर पीठे कोई बहाना द्वद ल्गे। पर 
याद रखो (नदीं वही कह सकता है जिसका चरित्र 
वन चुका । अगर कभी छोगों को शिकायत करतै सुनो कि 
अमुक मनुष्य मे मुरोवत नहीं हे, तो यह निश्चित समञ्लो 
कि जिसकी शिकायत की जाती है उसमे सत्य ओर दृदृता 
के गुण द । इसलिये दृदृतापूंक (नदी कहना सीखो । 
सच वोढने से हिम्मत बदृती है । हमारे देशा मँ सच 
बोन से प्रायः छोग भागते दहै । जदो सच्ची गवाही 
देनी हो वहाँ कोग कम मिेगे; पर जठ गवाह की कमी 
नहीं । किसी दर्जे का कोई डका कोई कसूर करे तो 
उसका नाम कोई नदीं बतलाएगा; पर चाहिए तो यह्‌ कि 
कसूर करनेवाला आप दी खड़ा होकर कह दे किं यह 
कसूर ुद्से हआ हे, जिसके चयि भँ शरमिदा ह| पर 
अपराधी स्वयं न कहे तो उसके साथियों को याद्‌ रखना 
चाहिए -कि. सच बोलना मित्र को प्रसन्न रखने से 
अच्छाहै। => ६ 
दूसरे के अपराध को न बतछाने से उसका सुधार नहीं दो 
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सकता । थोड़े दिन की वात है कि बनारस मे चौक के 
पास सबेरे के समय एक चोर पकड़ा गया । कारी मेँ 
लोग गंगा स्नान के ल्यि ४ वजे सवेरेसेजाने र्गते 
ह । इसल्यि घर के दरवाजे उसी वक्त से खुरे रहते हँ । 
यह चोर इस ताक मे रहता था किं जिस घर से कोई 
आदमी निकले उसमे किपकर अंदर चला जाऊ । मदीनों 
तक यह इसी तरद इस सहल्छे मे चोरी करता रहा । 
लोगो को आश्चर्यं होता था कि रात भर दरवाजे वंद रहने 
पर भी चीजें कैसे चोरी जाती दँ । एक दिन चोर पकड़ा 
गया, लोग चारों तरफ से जमा हए । एक आदमी उसको 
धाने पर छे चला । छोगों ने कदा “अरे जने दो, सवेरे 
का वक्त है, क्यों अपने उपर पाप लेते दो ।' ठेकिन उसने 
एक न सुनी । जव चोर थाने पर गया तव माम हआ 
कि उसने कई मुहल्छों मे चोरी कौ थी । यदि सच्च गवाह 
मिलने कगे तो दुनिया से जुमं कम दो जायं । पड़ोसी 
. ओर द्दाक छोग जो छु देखें अपने आप आकर वतला 
देतो रेसी वातं कम हो जायं । मेरे (दरिद्र ) स्कर के 
पुस्तकाख्य से छ कितवं खो गड 1 मने र्डकों से कहा 
कि गदी बजार मे जाकर देखो, शायद्‌ कहा उनम ॒खं 
कोड किताव विकने आए । एक ख्डकं ने एक दिनि एक 
किताब. एक दूकानदार के यदं विकते देखी ओर मुदे 
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आकर खवर दी । मैने कहा, “चो, उस दूकान पर ठे 
चलो” । उसने कहा, “वह्‌ दुकानदार मेरा पड़ोसी 
है, जान क्ेगा तो ठ्डाई होगी । इसख्यि भ दूर दी से 
उसकी दूकान बतछाकर हट जाऊंगा ।” मँ जानता हू कि 
यह ॒ख्डका श्ूा नहीं है, नेकचलन है, पर सच कहकर 
तकरीफ उठाने की हिम्मत उसमे नहीं है । यदी कमजोरी 
तमाम हिंदुस्तान मे फेरी हई है । किसी के सामने तो 
कसूर नदीं बतलार्गे । पर पीठ पीछे चुगरी खार्णेगे, 
जो एक. प्रकार की कायरता है । किसी के विरुद्ध यदि 
कुछ कहना बहुत दी आवदयक हो तो प्रेम-पूवंक, रिष्टता- 
पूरव॑ंक सच सच कह डारो । चुगली खानेवाखा, बकवाद्‌ 
करनेवाला ओर गप होकनेवाला बहुधा मूढ की शरण लेता 
है। इसीखिये सभ्य समाज में उसका आद्र नहीं होता । कुक 
लोग अपना दोष किसी जड पदाथे पर मद्‌ देते हैँ । यदि 


देर करके आए तो कह दिया, मेरी घडी बिगड़ गई है । 
अमेरिका के एक राष्ट्रपति का रेखक देर करके आया करता 


था । उन्दोनि एक दिन उससे इसका कारण पूषा । उसने 

कहा, मेरी घड़ी विगड़ गई है । राष्टूपति ने कहा,या तो 

तुम अपनी घड़ी बदलो या मँ अपना ठेखक वदद । 

- ` एक प्रकार का ओर असत्य दै जिससे हमको वचना. 

चादिए । संदेश देने मे अथवा किसी वीती हुई बात का 
(। 


ष 
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चणेन करने मे हम लोग अनजाने दी भूर करते हँ । मान 
रीजिए मै.किसी ख्डके से कह कि अपने मास्टर साहब से 
कहो, जव अवकाश (संत) हो तो अुञ्चसे मिट । डका 
मास्टर साहव से संदेसा कहने मे “जव फुसंत हो” कहना 
भू जाए ओर मास्टर सादव अपना पदाना छोडकर चले 
आ । यह मिसाल मामू है, पर इससे भी प्रकट हो जायगा 
कि जव हम किसी दूसरे का संदेसा या दूसरे की वातचीत 


या किसी घटना का वर्णन करं तव ध्यान रखें कि उतनी | 
ही वातं कदी जाये जो यथाथे मे हुई ह । रेखा न करनेसे ¦ 


बडे बड़े ञ्जगडे हो जाते हैँ । इसलिये याद रखो कि किसीः 


वात को अनजाने भो घटा-बढाकर कहना असत्य का दही , 


एक रूप दे । ; 

सच के तीन ढरमन दै । अभिमान ( शेखी ), सस्ती 
ओर उर । घमंडी आदमी यह समञ्चता है कि वहः सब 
कुछ जानता है । नै वात की खोज उसमे नहीं रहती । 
दूसरों की बात वह नहीं सुनता । उसके विचार के विरुद्ध 


जो बात होगी उसको वह्‌ असत्य समञ्चेगा । सचा आदमी 
नम्र होता हे 1 उसको नई बात जानने का शोक होता दै । 


इसखिये उसमे आलस्य नहीं आने पाता । संसार की कोई 
शक्ति उसको सच के पथ से हटा नहीं सकती । वह निडर 


होता है । 
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` बार्को ! सदा सत्य को ग्रहण करो ओर असत्य को 
छोडो । यदि यह गुण आपलोगों मे आ जाए तो सारे 
संसार से आपका नाता हो जाए । सच्ची वात हिंदू, सुसल- 
मान, अंगरेज अथवा जो को वतलाएगा वह आपको 
प्रिय रगेगी , ओर असत्य आपको अग्रिय ङगेगा, चाहे आप- 
का कोई कुटवी दी उसको कहे । आप संसार को सुख 
ओर उन्नति के मागं वतला्णेगे । आप. कोगों मे कोई 
वैज्ञानिक होगा, कोई इतिहास की गुप्त वातों का पता 
ख्गाएगा, कोई देश की कुरीतियों को दूर करने का यत्न 
करेगा ओर यदि आप लोगों में से एक को भी यह्‌ गौरव 
प्ाप्र होगा तो आपके हित चाहनेवालों का, जिनमे सव 
से पहला दज इस खल के जन्मदाता श्रीमान्‌ राजिं 
राजा साहव भिनगा का हे, . ओर उनके वाद्‌ आपके 
रिक्षकगण, इन सवका परिश्रम सफछ होगा ओर इन 
रोगों की प्रसन्नता की कोई सीमा.नदीं होगी । पर इन 
सबके ऊपर एक एेसी राक्ति है जो सत्य का भंडार है । 
वह्‌ धमं ओर ज्ञान का केद्र दै । वह राक्ति सव नियमों 
को बनानेवारी है। एक पर भी एेसा नीं जब वह 
यह्‌ न देखती हो कि कोन उन नियमों पर नही चरता, 
क्योकि वह हमारे अंद्र ओर बाहर सब जगह है । मेरे 
। मित्रो ! तुमः रोग सदा से शक्ति के उपासक चके आए हो, 
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फिर से उठो भौर उसी शक्ति की उपासना करो । अंगरेजी 
ऊ एक ठेखक ने कदा है- 
लक आउट फार द मैन हू यजं फेतटे दि आई । 
श्वाट आई केन इ, आई ओंट दु इ । 
ह्वार ओंई ओट टु इ, आई केन इ । 
हाट आई कैन रेड आट दु इ । 
वाड्‌ दं ग्रेस अव गोड आइ विर इ ।” 
` अ्थौत्‌ उस आदमी को खोजो जो हिम्मत के साथ | 
क्गै पर जोर देता है- | 
धजो ओँ कर सकता ह, ञुद्चे करना चादिए । =; 
जो मञ्चे करना चादिए, मँ कर सकता हू । 
जोम कर सकता ओर करना चादिए। 
भगवान की छपा से भै करेगा" 


(= 
बुरे शब्दां का प्रयोग 


` : इस देश मेँ गारी-गलज का-रिवाज बहुत हे । हंसी 
दमी मे लोग रेखे शब्दों का प्रयोग करते है जो सभ्यता 
। के विरुद्धं द । उनसे यह आदत इसख्यि पड़ जाती दै 
छ बाल्यावस्था दी से वे इन शब्दों को सुना करते दै । 
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वैलगाड़ीवाङा अपने वैलों को मँ ओर बहिन की गारी 
देता चरता हे । घोडे की गाड़ी होँकनेवाका मी यही 
करता है । योः तक कि किसी किसी र्ख ओर भे 
आदमी का सखुन-तकिया' कोई न कोई गारी दोती हे । 
(सघुन-तकिया' उन शव्द फो कहते द जो अनजाने 
वार-वार मह से निकल जति दँ । 

बुरे शव्द यदि भके आदमी के संह से निकरते है 
तो उनकी बुराई नहीं ची जाती । उनके अंदर विष 
अवदय रहता है । उच श्रेणी के आदमियों के संह से पढ 
जते दै । कोध मे मी उनके शब्दों मे मिठास रहती हे । 
सोचने की वात है कि हमारी भाषा मं प्रायः सभी 
गाी के शव्द हमारी मदिराओं पर आघात करते 
ह । हमारी कोमच्हदया देवियांँ इन विपेके शब्दो का 
निशाना बनती है । दो मदं आपस मे मिलकर गारी- 
गपता करते है तव भी नाम बेचारी खयो का ही लेते 
ह । अध्यापकों ओर बाख्कों को चादिए कि इस बुराई 
को निकाठे । स्कर म जलपान अथवा खेल के छियि जब 
छरी हो तव इसका विरोष ध्यान रहना चादिएः क्योकि 
उस समय बाङकों को खेख-कूद, आमोद-परमोद, ओर गुर 
गपाड़ां करने की एक प्रकार से स्वतंत्रता रहती है । यद 
स्वतंत्रता बुरी नहीं है । एेसे समय मे यदि अध्यापक-गण 


( ३न ) 


किसी को बुरे शब्दों का प्रयोग करते सुनें तो तुरंत उनको 
चेतावनी दे दें । जिस प्रकार कोयला चूते से दाथ ओर 
बखर काके हो जाते है, उसी प्रकार दुर्वचनों के प्रयोग से + 
आत्मा मलिन हो जाती है । गदे शब्द गंदे बिचारोंका | 
परिचय देते ह । यदि हमारे विचार पवित्र ह तो हमारे ¦ 
मुंह से जो शब्द निकटेगे वे कदापि अपवित्र नदीं होगे । 
पहले गंदे विचार उत्पन्न होते दै तव अपवित्र शब्द्‌ ¦ 
निकर्ने खगते है, ओौर अंत मे अनुचित काम भी होने ` 
खगे ह । जिसके कमं नीच होते है उसी को बुरे 
चरित्र का आदमी कहते है । 
अव सोचना चाहिए कि यह्‌ आदत कैसे छूट सकती ` 
हे । सबसे पहले हमे इस वात का ध्यान रखना चाहिए ` 
कि जव कभी हमारे सहसे एेसा शब्द निकर जाय 
तव हम प्रयत्न कर कि फिर वैसा न हो । दस-पद्रह दिन 
ध्यान रखने से यह बुराई दूर हो सकती है । 
` दूसरे जव कभी किसी इक्केवाङे या गाड़ीवारे को 
जिसके इक्के या गाढ़ी पर पर हम सवार हों, गाली देते ` 
सने तव उसे धीरे से समक्चा देः! अगर पूरी सवारी 
का किराया देँ तो उससे पदे ते कर टे कि घोड़े या वेक 
क्रो गारी मत देना । भने स्वयं देखा है कि कितने दी 
इक्केवार्छो की. आदत इसी तरह छूट गई हे । | 


{ ३६ ) 


तीसरे, ध्यान रो कि जिनके मुंह से अनजाने अपरब्द्‌ 
निकर जाते हैँ उनके संह लगना अच्छा नहीं । नीच ओर 
दुष्ट आदमियों को छोड दो पर, ेसे छोग जो ञुचे पद्‌ 
पर है, उश्र मे वड़े है ओर जिनकी मान-मर्यादा है उनके 
मह से यदि कोई गंदा शब्दं निकरे तो नम्रता से उनसे 
प्राथंना करनी चादिए कि एेसे राब्द्‌ आपको शोभा नहीं 


देते । अगर बरावर वाखा या छोटा हो ततोउसे तुरंत 
समञ्चा देना चादिए । 


बहत से शब्द एेसे है जो साधारणतः बुरे नदीं है परु 
विरोष अवस्था मे उनका प्रयोग असभ्यता-सूचक होता है; 
जसे, "वच्च्‌", "राजा, इत्यादि । अध्यापक को चाहिए कि 
इन शब्दों के प्रयोग को भी रोक देँ । च्करूलों मे असभ्य 
व्यवहार किसी प्रकार काभीदहो तोरोकदे, छ्डकों को 
समञ्चाएं कि जव स्कर मे पटे मिले तव एक दूसरे 
को (नमस्कार' या (नमस्तेः इत्यादि कदं । प्रतिदिन एेसा 
करने कौ सङाह दं । थोड़े ही दिनों मे बाख्कों मे भाद्- 
भाव बद्‌ जायगा, उनके आदं ऊंचे हो जार्येगे । ्डकों 
को यह्‌ भी बतलाया जाय कि जव कभी वे किसी खी 
को सडक पर देखें, नीची निगाह कर छे । जिस पाठाख 
मे सव बाल्कपेसे दी हों उसके अध्यापक ओर छात्र 
दोनों को अभिमान होना चादिए । । 





( ४० > 

( १० ) 
पाटशान। दपस्या का स्थान है 
लड्के दस वजे स्कूल आते ह । इसके पदे घर पर 
भोजनादि से निवृत्त हो छेते है । कपड़े पहनकर किताब 
हाथमे वे इस प्रकार आति ह मानों अख-राख्र छि 
इए योद्धागण रण-क्ेत्र मे जा रहे हैँ । ओर वात भी यही 
दै, पाटशाखाओं मे विद्या ओर अविद्या मे युद्ध होता दै । 
 आङ्स्य ओर परिश्रम आपस मे भिड़ते हँ । याँ जिसको 
विजय प्राप्त होती है उसकी सदा ओर सव स्थानों 


पर विजय होती है । जो लोग पाठशाला अति दँ उनके 
खयि पहली आवक्यक बात यह दहै कि वे अपने ध्यान को , 
एकाग्र रखें । जिन बातों से चित्त व्यग्र होता है या 


ध्यान वट जाता है उन्हें दूर रखें । भेन देखा है किं कभी 


कभी लड़के स्कर जारी होने के दस-पद्रह मिनट वाद दी ` 
अपने मास्टर से छरी खेकर मिटठाईवरे. की दूकान पर ` 


मिगाई खाने ख्गते दहै अथवा बाहर जाकर ख्घुरंका करने 


गते है । दस्जे मतो पटाई हो रदीहै, वार ख्ड्के | 


मिठाई खा रे दै । यदि उन डक से कहा जाय कि 
देखा क्यो करते हो तो उत्तर देते है कि प्यास ख्गी थी 
इसख्ियि बाहर आए । उन छोगों को जानना चादिए कि 


( ४१ ) 


स्कूकमे वे केवल अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने नदीं 
अति। द्र भं चरित्रसुधार-संवंषी शिक्षा दोती 
हे । जो ख्डका आधा घंटा परे घर से पेट भर भोजन 
करफे चखा था ओर यँ आकर फिर अपने पिता का 
वहुमूल्य धन मिठाई पर नष्ट करता है वह चरित्रहीन है । 
ओर जो र्का स्कर का काम आरंभ होते दी ख्घुशंको 
करने दौडता है वह रोगी है, उसका स्थान अस्पताल मेँ हे 1 
मनुष्य के चित्त भ जो निरर्थक आकांक्षे ओर वासना 
उत्पन्न होती ह उनका दमन करना वड़ी भारी तपस्या है। 
स्कल केवर विद्या-प्राति का ही स्थान नहीं है, वरंच तपस्या 
का स्थान भी हे । प्राचीन कारु मे हमारे देशा मे वड़े बड़े 
विदविदयाख्य थे, उनम विदयार्थी ओर गुरु रात-दिन कई 
वर्षं तक एक साथ रहते थे । रूखा-सृखा जो कुछ उन्दँ 
सिकता था, खाति ये । से धी की भिटाद्यँ ओर 
बदहजमी पैदा करनेवाला चूरन उन्हे नहीं मिता था । 
हम उन्दीं प्राचोन कारु के बिदयानुरागी महापुरुषों के 
वंराज ह  इसख्ियि हमको चादिए कि अपनी पाठराराओं 
भ प्राचोन तपस्या के उच भावों को जारी करे । तभी हमारी 
 _ शिक्षा पूणं दोगी ओर सरस्वती देवी हमसे प्रसन्न होंगी । ` 


( वन) 


(9 


पाठशाला कटुव हे 


जहां दस आदमी मिते है उसको समाज कहते है । 





समाज मे जितने आदमी होते है उन सब की रुचि, स्वभाव ¦ 
इत्यादि मे भेद होता दै । कुटुंब मी एक समाज है जिसमे एक , 
मुखिया होता है, जो घर का सब प्रवंध करता है । उसका 


कायं अन्य छवियों की रक्षा करना है । इसी प्रकार स्कल 


एक ह्व हे, अध्यापकगण मवाप के समान ओर विदयार्थौ 


/ 


बच्चों के समान दै । घर भे मवाप का प्रभाव वच्चो | 
के चरित्र, स्वभाव, रहन-सहन आदि पर पड़ता है । माता- ¦ 


पिता राजा की नाइ घर का शासन करते है । परंतु राजा 
प्रजा से दूर रहता है ओर माता-पिता रात-दिन वच्चो के 
साथ दही रहते ह । जितनी देर वच्चे स्कर मे रहते हैँ 
उतनी देर के छ्य मानँ मां-बाप अपना भार अध्यापकों 
कोदेदेते हे । अध्यापक ओर विवयार्थियों का संव॑ध 
कटुव के मुखिया ओर बच्चों के समान है ! 

घर भें जो बड़े लङ्क होते हँ बे छोटों को सहायता देते 
द । जो ्डका खड़ा नदीं दो सकता उसको बड़े छढ़के खड़ा 


(न) 


होना सिखाते दँ । जो चरू नहीं सकता उसको चख्ना 
सिखाते दै । हर अवस्था के छ्डके जव एक साथ खेरूते 
है, उनको एक-दूसरे से सहायता पर्हचती है । इसी तरदं 
सूल मे जो वड़े दज के ठ्ड़के हँ उनको छोटे दज के 
ल्डकों की सहायता करनी चाहिए । मान छो, छोटे दजं 
के दो ल्ड्के आपसे ल्डरहे ह ओर वड़े दजं का 
लड़का उनको छडते देख रहा है । उसका कतेन्य दै कि 
उनकी लडाई छडावे ओर उनमे मेक करा दे । मतलत्र 
यह है कि जिस प्रकार अध्यापक विदार्थो के मस्तिष्क 
की राक्ति के विकास मे सहायता करता है ओर उसके 
चरित्र की उन्नति की चिता करता है उसी प्रकार स्करूरु के 
वड़े ल्ड्के छोटे लड़को मे परस्पर संबंध, प्रेम ओर प्रमोद 
की शक्तियों को बढ़ाते हँ} 

प्रत्येक स्क मे ङक विलक्षणता होती दै । अभी 
थोडे दी दिनि हए, एक काठेज के प्रिसिपल -ने एक 
प्रभावसारी व्याख्यान मे अपने यहाँ के वाल्कों 
को बतलाया था कि हमारे कालेज क वार्क जहां जाते 
हैः वहो अपने चरित्र से अपने कारेन के गोरव का परि- 
चय देते ै; उनमें एक प्रकार की मयोदा होती दै; उनका 
व्यवहार दूसरों से संदर दोता है; उनमें सफाई ओर 
सच्छा होती है; उनको आत्म-गौरब ओर दूसरों की 


( भट ) 


प्रतिष्ठा का ख्या रहता दहै; वे नीच ओर असभ्य व्यव- 
हाररोसे घृणाकरतेद। ` 

क्या हम आश्चा कर सकते हँ कि हमारे बाख्कों म 
मी इसी प्रकार की विशेषता आ जायगो ? पला गुण जो 
स्कर के वारको मे आना चाहिए वह माता-पिता का सचा 
आदर है । कई छडके अपने माता-पिता को आपः कट्‌ | 
कर वुराते हँ । मुञ्चे खेद के साथ कहना पड़ता दहै कि 
हमारे देश के वहत से. बच्चे अपने मां-बाप को “तूः | 

हते है । प्रणाम करना तो दूर रहा, यदि उनसे कदा 

जाय कि (आपः कहा करो तो उनको शमं आती है । 
स्कर के प्रत्येक वारक को इस वात भे अपना गोरव ` 
सम्चना चादिए किं वह प्रातःकाल उठकर या अन्य किसी ¦ 
उपयुक्त अवसर पर अपने माता-पिता के पैरों पर सिर रखे । । 
भारतवषं की यह प्रचीन प्रथा है इसी मे भारत का गौख 
था ओर एेसा करने मे छ रामं न आनी चाहिए । 

दूसरा गुण जो वाख्कों मे द्येना चादिए वह यह दे 
कि कोई छ्ड्का दूसरे की चीज विना उसके माकि की , 
आज्ञाकेनटे। यदि. को बाख्क अपनी कर्म, पुस्तक 
टोपी या दुद्रा भू जाय ओर किसी दूसरे बाक्क की 
-निगाद उसपर पड़ जाय तो उस चीज को उठाकर 
करल के दपर मे रख देना चाहिए । सुनने प्रसन्नता है कि ` 





( ४५ ) 


हमारे स्र के प्रायः समौ वालक देखा करते दँ । 

तीसरा गुण जो हमारे बाठ्कों मे होना चािए वह 
यह है कि वे कमी अपशब्दं का प्रयोग न करर । किसी 
ल्ड्के के यँह से गाली न निकखनी चादिषए । हमारे 
दुभौग्य से इस समय हमारे देरावासी गायो का प्रयोगं 
बहुत सीख गए द । वैल-गाड़ीवाका अपने वै को, इक्के- 
बाड़ ओर घोड़ा-गाडीवाले अपने घोड़ों को माँ ओर बहिन 
की गाी देते दै । बड़े-बड़े पदे-लिखि ओर प्रतिष्ठित खोर्गो 
की कोई न कोई गाली तो 'सखुन-तकिया' हो गई दै । 

शै तो जिस इक्के पर वैरा हू उस इक्केवाठे से 
पह वचन्‌ ले ठेवा ह कि वह रास्ते मं गाढो नदीं बकेगा 1 
इसी तरह से यदि पदे-ङिवि ओर प्रतिष्ठित छोग चातो 
देश से गंदी वाते दूर दो सकती दै । 


९२ >) 
माता-पिता का सचा आदर 


ठको को बतलाया जा चुका दै कि माता-पिता को- 
“आप कहकर संबोधन करे ओर उनके पैरों पर प्रतिदिन 
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ग्रातःकारु सिर रखे; परंतु याद रखना चाहिए कि माता- 
पिता की सजी इल्नत तभी हो सकती दै;जव हम उनके दुख 
ओर सुख का ख्या रखें । आपः कहना या सिर नवाना 


हृदय के शुद्ध भावों के बाहरी चि माच्रहँ । जो लडका 


अपनी पुस्तके फाड़ देता है या अपनी कङ्म खो देता दे 
वह अपने माता-पिता के साथ अन्याय करता है । यों तो 
किसी वस्तुको बधा नष्ट करना संसार की भलाई के 


विरुद्ध दै परंतु जव दम यह जानते दै कि हमारे माता- । 


(~ 


पिता शिक्षा देने के छियि हर तरफ से पैसा बचाकर हमको । 


देते है तव हमारा करतैव्यदै किहम उनकी दी हुई 
वस्तुओं को सावधानी से रखे । हमारे देश म बहूत-से 


लोग अपने व्र को वढी कठिना से पदति दै । लोगों 


की आमदनी कम है, स्वूों का खचं बद्ता जाता दै । 


लड़कों को चादिए कि अपनी असावधानता से इस खच को । 


ओर ज्यादा न बदने दं । 


(१२) 
संसार संग्रामभूमि दै 


- 5 संम्रामभूमि म र्डाई होती है । दो दलों मेः युद्ध 
होता हैः] एकं दूसरे को जीतने का यत्न करता है । इस 
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प्रकार की लडाई मनुष्य के जीवनम भी हज करती 
हे । जव हम सवेरे उटते है, तवीयत चाहती है कि सोए 
रद; पर सांसारिक कामों की याद्‌ आती हे । आंख मर्ते 
हए उठते ह । आर्स्य ओर कतंव्यपाछन म युद्ध होता 
हे। इसी प्रकार का संम्राम दिन भर होता रहता दै । 
जव गप्प शुरू होती हे तव हम रोग सव काम भूक जाते 
है, वातं ही करते रहने को मन करता है । जव काम की 
सुध आती हे तब वेमन से उरते हँ ओर काम करने ख्गते 
हं । काम न करने के हजारों बहाने मिल जाते है । सर्दी 
की अधिकता, धूप की तेजी, पानी बरसना, जरा 
` हरारत हदो जाना तो साधारण बहाने । जो ठेसे 
बहाने करता दहै वह्‌ संसार की कुरती मे हार जाता दै । 
आलस्य, गप्पवाजी इत्यादि को जहाँ एक वार जीत मिली, 
फिर बरावर उनकी जीत होती जाती है । परंतु कतेव्य 
पालन करने की जो द्द्‌ प्रतिज्ञा करता है उसको संसार 
की कोई कठिनाई रोक नहीं सकती । अधिक से अधिकः 
सर्दी पडे, केसी ही कड़ी धूप हो, पानी चाहे मूसराधार 
पड़े, वह अपने नित्यकमं को नहीं छोडता । इसी प्रकार 
` उच्च कोटि केरोग कारको वदाम कर छेते है ओर 
उनके सव कायं ठीक समय पर होने र्गते हैँ । इसके 
विपरीत होने पर उनको कष्ट ओर दुःख होता है। 


जीवन एक तैयारी है ४ | 


जव कभी हमको खवा सफर करना पडता है तव हम ` 
पहरे सोच क्ते हँ कि पहठे दिन, दूसरे दिन ओर तीसरे । 
दिन कितनी कितनी दूर जायगे । इसी प्रकार अपने क्रु सफर 
को करई मंजिलों में वाट देते दह । जव एक मंजिख ते कर 
छेते ह तव दूसरे की तेयारी करते दै । अगर एक म॑जिठ | 
न ज्ये तो दृस्रे की तेयारी का फिक्र नदीं रहता । इसी | 
प्रकार जीवन एक तैयारी है । रात को हम सोते तोः 
इसचख्यि कि आराम करने से हम दूसरे रोज की मेहनत , 
केण्यि तैयार दो ज्य । सोना खाली आराम करने के 
खयि है । इस प्रकार परमेरवर ने मनुष्य को एेसा बनाया | 
, है कि उसके जीवन का एक भाग दूसरे भाग की तैयारी 
है । गोद के वचं को माँ हाथ पकड़कर खड़ा होना सिखः 
खाती है । धीरे-धीरे उसको चरने ख्गती है । तब वहं 
अपने आप खड़ा होने, चलने ओर दौडने . गता 
है । दो-तीन वरस के वच्चे अपने आप हाथ-पैर मारते 
खगते दै, एक जगह. निश्चल नदीं बेठ सकते ] उनका देसा 
स्वभाव भगवान ने. उनके. शरीर मँ वल छने के लिय 
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बनाया हे । यही वढ आगे चकर उनके काम आता है \ 
छोटे वचो का स्वाभाविक खेर कूद भी उनको जवानी 
केः चयि तेय्यार करता है। उनका दौड़ना उनके 
पट्टं को मजवूत करता हे । उनके बोलने ओर सुनने 
कौ शक्ति उनम आपसी सहानुभूति ओर प्रेम वढातीं 
है। जव बने बडे होते द, उनके पदने का वक्त 
आतादै ओरवे स्कर या पाठशाला भेजे जाते हैः) 
उनको अश्चर सिखाए जाते रहै, कताव दी जाती ह | 
उनसे कहा जाता है कि ठीक वक्त पर स्कर आना चाहिए । 
हर एक विषय में पढ़ने के छ्यि समय विभाजित रहता 
हे । स्कर मे संयुक्तप्रांत निवासी के साथ वंगाली, दक्षिणी 
ओर पंजावी पदृते है, इनमे दोस्ती हो जाती है । हिंदू 
ओर घुसर्मान एक दसरे से मिक्त हैँ । एक दृ्रे के 
जन्म पर्यत मित्र हो जाते है। शारीरिक व्यायाम के 
चयि प्रवंध रहता दै, क्रिकेट, फटवार, हाकी इत्यादि 
खेर होते दै । एक की नियमानुसार हार होती हे, दूसरे 
की जीत । ये सब पद्ाई ओर खेर ` क्यों होते हँ ? इंस- 
ल्यि कि ये आगे काम आवें । जो र्डके पदृते-ठिखते है 
वे अपने कुटुंब का पान कर सकेंगे, अपने गावं या राहर 
या देर की सेवा करने के योग्य बनेंगे। क्त्य 
पाङ्न मे कमी-कमी कु छ रोग उनके शतु बन जार्येगे ! 
, 
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हारने पर दूसरे दरु वाल से द्वेष ओर ईर्ष्या ओर 
जीतने पर अभिमान ओर अहंकार न होना, एेसी 
आशा उनसे की जायगी । जो वारक सदैव समय पर ` 
पाठशाटा जार्येगे, अपना नित्य का पाठ पदे, पाठशाल ` 
करे नियमों का उल्रंघन नदीं करेगे, खेर के मेदान में 
अन्याय से जीतने की चेष्टा न करेगे, वे बद़े होकर संसार्‌ ¦ 
सँ संयमी बने रगे ओर उनके कार्यं सत्य ओर न्याय पर | 
निर्भर रदेगे । इस प्रकार पाठशाला के. बाख्क आगे के | 
लिये तेय्यार हो रहे ह । , 1 
जव लोग जवान होते तब कमाने कगते दँ । सब ` 
जोग जानते है किएक दिन वृदे हो जागे, शरीर से ॥ 
परिश्रम नहीं दोगा । इसलिये सबको इस बात की चिता 
रहती है कि बुदापे के खयि छु कमाकर रख छ । जवानी 
जुदापे की तैय्यारी है । यदि जवानी भे छोग अपने बहम. । 
चर्यं की रश्चा करते दै, अपना व्यवहार साफ रखते दै 
तो उनकी कमर बृद्धावस्था मे नहीं कती, आंखों से वे 
अघे नहीं होते ओर न कान से बहर. होते दै । कमर का | 
छ्युकना, आंख का ` कमजोर होना, कान. का बहरा होना , 
यदि बुदपि मे स्वाभाविक होता तो परमेङवर की न्यायः 
-परायणता में दोषे आ जाता। परमात्मा ने मनुष्य को 
जितना जीवन प्रदान किया है उतना ही सामान दे दिया 


(2 

हे। यदि सामान कम हो जाय तो दमारो दी असाव- 
धानी है, उसका दोष नदीं । यदि बुदृपे मे हम उठ-वेठ 
न सके, किसी को देख न सके, या बात न सुन सके तो 
निश्चय जानो कि हमारे जवानी के दिन निष्प्रयोजन गए । 

इस प्रकार बचपन ल्डकपन की तैयारी है. ख्डकपन 
जवानी की, जवानी बुढापे की ओर बुटापा एक एेसे जीवन 
की जिसका हमको हार माद्यूम नहीं । पर एक बात 
अवदय मादम है, कि आनेवाली संतान अनजाने उसी 
रास्ते पर चली, जिसपर हम चरते आए द । यदि 
हमारा बचपन, छ्डकपन, जवानी ओर बुद़ापे का 
सिरसा धमंयुक्त है तो हजारो आदमी हमारे जीवन का 
अनुकरण करके खाभ उटावेगे ओर यदि इसके विपरीत ह 
तो हजारों नर-नारियों को हमारे कारण कृष्ट होगा ओर 
उसके जिम्मेदार हम होगे । 

जीवन संसार यात्राकी तेयारी है। यदि इसके 
महत्त्व को हम समञ्च जाय तो हमभ आत्म-मयोद्‌ा, 
परिश्रम, संतोष ओर आशा उत्पन्न हो जाय ओर हमारा 
जीवनं संसार के उपकार का कारण बने । 
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(त 
जीवन संगीत हे 


सब से कठिन कामं चक्ती पीसना समञ्चा जाता है । 
यँ तक कि असह्य कष्ट ` उठाकर किसी काम के करने 
को साधारण, वोलचाल मे “चक्छी पीसन।"' कहते है । 
“अपने बाढ वचो के छिये दिन भर चक्री पीसता हूं तव 
कहीं दो पैसे भिर जाते दै। इस प्रकार लोग अपने 
कोम का रोना रोया करते ह । कोई कहता दै, हमारी 
किस्मत सेः “चकी पीसना?” ही बदा दै । कुछ छोग यह्‌ 
कहते भी सुनाई देते है कि “चक्की पीसने"' से छुटकारा 
हो तो हम न मालूम क्या कर डा, इत्यादि । . परंतु 
याद रखना! चादिए कि चकी पीसने का-सा ; कठिन काम 
प्रायः चिर्याँ ही करती ह, जो अवला कहटाती दै । सोचने 
क्री बात है कि इन अबला लियो मे कहां से इतना बरु आ 
जाता है किते घर मे चकी पीसती ह ओर उसके बाद 
भी उलाहना नहीं देतीं । प 

सब रोगों ने देखा दोगा. कि ` खियां चक्ी पीसती 
जाती है ओर साथ २ गीत भी गाती जाती हँ । वस 
इस गीत गाने म ही वह्‌ ब है जिसके कारण उनको 
किन काम भी कठिन नहीं माखूम होता । यदि हम सब 
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अपने काम दसी-खुसी से करं तो कठिन से कठिन काम 
भी हमको दलका मालूम दोगा । 
बरसात के पटहे कदी कटी गदँ भ पानी भरा हना 
मिता है । इसके उपर कादं जम जाती हे ओर इस 
से दर्मन्ध आने छगती है । पर जव क्षो आस्म टोती है 
ओर पानी बरसने छगता है तव इन गरदा का पानी बह 
निकर्ता काई दूर हो जाती दै ओर दगध का नाम 
नहीं रहता । इसी प्रकार अति कठिन परिश्रस स हमारा 
शरीर थक जाता है, चित्त दुखी हो जाता है, सुस्त जा 
जाती है, किसी का अपने पास वेठना हमको अच्छा नहा 
लगता । पर यदि हमारे आदं उ हो, हमारा हीसखा वदा 
हा हो, तो दम पर एक प्रकार से उत्साह आर्‌ आनद 
की दृष्टि होती रहे ओर हर एक काम को हम हें सते-खेरते 
` इए करं । 
` क्या हम इस संसार म हाथ पर हाथ रखकर वेठने 
के छ्यि आए ह? यदि रेलादहोतातो जिस प्रकार हमं 
शुद्ध स्वच्छ वायु आकाश से मिकती दै, पवित्र निसल जल 
नदियों से मिता दै, उसी प्रकार पकी पकादै रोधियां भी- 
पडो से मिलती ओर हमारे शरीर के उपर सदी ओर गमां 
से वचने के स्यि भाल की तरह बार होते । भगवान ने 
हम पर अत्यंत कृपा की है कि उन्दोने इस खष्टि को एसा 
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रचा है कि हमको भोजन ओरं वख के छियि परिश्रम करना 
पड़ता है । रेदास भक्त की कथा है कि उनके घर मे मोची 
का काम होता था, पर वह अपना समय परमेश्वर का 
भजन करने मेँ विताते भे । इसपर बाप ने उनको घर से 
निकार दिया । वह छप्पर की एक ज्चोंपड़ी वनाकर रहने 
रगे ओर वीं उन्दने जूता सीना ञयुरू किया । कहते है 
एक दिन श्रीक्ृष्णजी इनके पास आए ओर कहने खगे 
“अरे तू इतनी मेहनत स्यो करता है, यह्‌ पारस पत्थर के 
ओर परमेश्वर का भजन कर, इस पत्थर के छूने से सब 
सोना हो जायगा ओर तुस्चे किसी चीज की. कमीन 
रहेगी ।"' बहुत समद्यने पर भी रेदास ने पारस ठेना 
स्वीकार नहीं किया । तव श्रीकृष्ण बोरे “अच्छा मेँ इसको 
तुम्हारे छप्पर पर रख जाता ह, सोच-विचारकर जव 
तुम्हारी इच्छा हो इस ठे लेना 1” महीनों बीत गए पर 
रेदास जता हौ सीते रहे ! श्रीकृष्ण ने जब उनको फिर 
दशन दिए तव भी उन्होने बही कहा किं “अपना पारस 
छष्पर पर से ठे जाइए, जहो आप रख गए थे वह . वहीं 
` पढ़ा है |" इस कथा से इस बात की शिक्षा मिरूती है कि 
परमेर्वर के सच्चे भक्त अपने पसीने को कमा खाते हेः 
चिना मेहनत उनके सामने अख्त ही क्योँनआएवे उसे 
तिनके के बराबर भी नही समद्चते । 
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संसार भे जितने ठेसे रोग हए दै जिन्दोने खष्टि के 
इतिहास का निर्माण क्रिया दै, प्रथ्वी की काया पल्ट दी 
है, नण आविष्कारों के द्वारा भूमंडरु का उपकार किया दहै, 
वे सव परिश्रमी, उद्योगी ओर व्यवसायी हुए दै । 

जव काम ही करने के छियि हमने जन्म छिया हे तवं 
क्यों न उसको भली भति, प्रसन्न-वदन, ँसते-खेलते, 
गाते हुए करे १ यदि एेसा ही हमारा स्वभाव हो जायगा 
तो हम कमी खिन्न नदीं होगे, शिकायत नदीं करेगे ओर 
हमारा सव जीवन हमको एक प्रकार का संगीत मालूम होगा 1 
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सहानुभुति 
महापुरूषो के जीबन का रहस्य । 


सवेरे का समय था। चारो ओर सन्नाटा था । सूयं 
भगवान उदय हो चुके थे । जंगल का स्थान था । इछ 
युवागण वहाँ पेमाङ्डा करने गए थे । एक पादी नदी के 
किनारे वे जरूपान कर रहे थे । इतने मे एक सखी की 
चिल्ाहट सुनाई पडो । यह्‌ आवाज बार-बार आने ख्गी 
परंतु द्याडियों के कारण छ दिखखाई नदीं देता था । सब 
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के सव जिधर से आवाज आरही थी उधर ही दौडे। 
इनमे से एक १८ वषे का युवक पहले पर्हंच गया । उसको 
देखते ही खी ने कहा है सज्जन ! मेरा प्यारा छाइला 
वह देखो नदी मेँ इब रहा हे ओर सुञ्चेये रोग नदीमें 
करूदने नहीं देते, युञ्चे छडाओ ओर जाने दो ।” “जाने 
कैसे दे, यह्‌ तो नदी के वदाव मै बहकर चटटानों से 
टक्षर खाकर एक क्षण मे रसातङ को चरी जायगी, जानें 
केसे दे १ यह वाक्य उनसे से एक आदमी केथेनो 
उसको पकड हुए था । 

१८ व के जवान ने तुरंत अपना कोट उतार दिया 
ओर किनारे की तरफ जाकर एक टृष्टि चद्रानों ओर पानी 
के भवरों पर डाढी । फिर इबते हृए॒वाख्क के वस्र 
को देख कर वह्‌ उसकी तरफ कूदा । 

“भगवन्‌, यह्‌ मेरे वबरे को अवद्य वचाएगा, हा ! वह 
देखो मेरा प्यारा, बस अब इवा, वह इवा, इवा, हा ! 
सव रोग नदी के किनारे की चदान पर आकर देखने 
ङ्गे । अव तक तो छोगों को वच्चे को चिता थी, अव 
उस नोजवानं की भी चिता हुई । कभी तो मादम होता 
कि वह भंवर में पड़ गया, कभी द्वन के पास से टेसा 
निकर जाता मानों भगवान ही उसकी रक्षा कर रहे हे 
दो बार वहं छ्डका नजरो से ओश्चल तक हो गया; पर 
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फिर दिखाई देने खगा । तीन वार वह्‌ इस नोजवान के 
हाथ मे जाकर फिर वदाव म पड़ गया । बहादुर नोजवान 
ते अपना जोर बदा दिया। सबके चेहरे पर घबराहट थी । 
सव संगवान का नामके रदेथे। इतने मे दोनों एक सुखी 
चदान पर दिखलाद पड़े । वारक वेहोरा था; जवान थका 
हमा था । छोग उधर्‌ की तर्फ दौडे। वे कौ नाडी 
ठीक थी। खी ने हषं के आंसू वहाकर कृतज्ञतापूवेक कटा 
“परमेश्वर तुमको इसका फ देगा] -आज के काम के 
वदे मे बह तुम्हारे च्य वडे-वडे काम करेगा । मेरे 
अतिरिक्तः ` सहसरं नरनारी तम्दारी भलाई के लिय 
प्राथैना करेगे 1” 

यह्‌ जवान जाज॑वािगटन था जिसने आगे चख 
कर अपने देश समेरिका को स्वतंत्र करने का यश पाया । 

दश्विण देदा मे एक दहिंदू-परिवार था । एक दिन माता 
अपे पुत्र को मिठाई दे रही थी । सामने मजदूरनी के 
वच्चे को लड़ा देखकर, आधी भिठाई अपने पुत्र को ओर 
देकर कहने ङगी--“छो यहं उस ख्ड्केकोदेदो। पुत्र 
ने वधी मिठाई मजदूरनी के वे को दे दी ओर छोटी 
आप खाली । माता ने पूछा “यह क्या किया? ख्डके ते 
उत्तर दिया--“्यही तो आपे कहा था” यही बाङ्क आगे 
न्लकर भारतमाता का सुषुत्र महादेव गोविद्‌ राड हृंजा 
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जिनके परोपकार की कथा चिरस्मरणोय रहेगो । 

पहली कथा पाङ्चात्य देच के एक महानुभाव के 
बाल्यावस्था की है, दूसरी पूर्वीय देश के । पारुचात्य देशों 
में बरु, पराक्रम, आत्मविदवासादि गुणों का परादुभौव 
अधिक होता हे । पूर्वीय देशो म आत्मत्याग, परोपकार 
ओर सेवाभाव अधिक होता है । महापुरुषों की जीवनी 
उनके देशों का दपेण है । 

बड़े आदमियों के जीवन मँ छोग बहुधा यही देखा 
करते हैँ कि उन्होने किन संस्थाओं को स्थापित किया, 
किस प्रकार से व्याख्यान दिए अथवा कैसे भथ छिखि, 
कोन कौन से बड़े काम किए । परंतु उनके जीवन में केवल 
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वे ही काये उतने शिक्षाप्रद नहीं होते जो वे प्रकटरूप . 


सं संसार के संमुख करते दहै, जितने वे कायं जो वे घर 
के अंदर अपने नित्यप्रति के व्यवहार मे करते हैँ अथवा 
जो वे बाल्यावस्था मँ अनायास कर बैठते ह । वारिगटन 
ओर रानडे की कथा उपर दी गई हैः। उनसे हरमे 
उनके अन्य देशोपकारी कार्यो की अपेक्षा अधिक रिक्षा 
मिरूती है । अमेरिका की कां्रेस का वादिगटन की नाई 
प्रत्येक मनुष्य सभापति नहीं हो सकता, न रान्डे की 
नाई" हाईकोटं का जज अथवा अनेक संस्थाओं का 
प्रवत्तंक हो सकता दै; परंतु यह प्रत्येक साहसी आदमी के 
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खयि संभव है कि वह इवते- हुए को बचा के । इसी 
प्रकारं प्रतेक मनुष्य संसार के उन पदार्थो मे से जिन्द 
ई्वर ने उसको प्रदान किया है, दूसरों को दे सकता हे 
जञेसा कि रानडे ने अपने सम॒चे पेदे को मजदूरनी के वशे 
कोद दिया ओर आपआधा दही खाया। महापुरुषों के 
जीवन की छोटी कहानियाँ बड़े महत्व की होती हँ । इनके 
द्वारा सहसो मनुष्य सुमार्ग पर चल सक्ते है, धमे का 
अवलंबन कर सकते द ओर जीवन का आदो जान 
सकते हँ । 
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ज्ञान केलिये बलिदान 


विद्यार्थियों को एेसे छोगों का जीवनचरित अवद्य 
जानना चादिए जो विदया-प्राप्ति के छियि अपना जीवन दे 
देते है । आज सारे संसार में दक्षिणी धुव के अनुसंधान- 
कती सकाट साहेब की मृत्यु पर शोक मनाया जा रहा है । 
सभ्य जगत्‌ की सभी पाठक्चाखाओं के अध्यापक स्काट के 
उत्साह, अध्यवसाय ओर विव्यानुराग का गुणाजुवाद अपने 
बाछकों को सुना रहे है । स्काट इईंगखंड का रहनेवाला 
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था; परंतु जो छोग विज्ञान की उन्नति करते हैष । 
किसी देश-विरोष के निवासी नहीं कहे.जा सक्ते | पसे 
रोगों का जन्म चाहे जौँ हुमा हो, वे मनुष्यमात्र की |. 
श्रद्धा के पात्र हे] 

बहुत से बाङ्क जानते होंगे किः दक्षिणी धुव कहाँ है। 
नक्डो या गोव मेँ नीचे की तरफ देखो, दक्षिणी ध्रुव हे। 
यहाँ हमेशा जाड रहता दै । यहाँ पर न तो जमीन हे, 
पानी; समुद्र की खहरं वफ के पहाड़ के सदृशा हँ । चारं 
तरफ बरफ्‌ ही वरणः दिखलाई देती है । यहो अधेरा| 
बहुत रहता है । कई महीने रात रहती हे । इस स्थान 
पर ओंधी बहुत चरती है जिसके साथ वफं के टुकड़े इधर} 
उधर उडते है । जब आंधी आती है तत्र॒ हवा में इतनी 
-ठंडक होती है कि किसी जीवधारी का वहां जीवित रहना | 
कठिन है । 

तीन वेषं हए एेसे स्थान मे इंगलैंड से पाँच आदमी 
गए । क्डके आर्चयं से पूेगे कि पेसे दे मे इन शोगो 
को जाने की आवश्यकता दी क्या थी । जँ जीवधारी 
-ङोग न रहते हों, जह्य बफं की जमीन ओर बफ दी की ` 
ओंधी  चख्ती द्ये वदो वे रोग किस लालच से गये 1 
ख्डकों को ` याद रखना चादिए कि यह्‌ बात -सनुष्य मँ 
स्वाभाविक है करि जितनी वाते उसके जानने के योग्य हो 
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उनको वह जानि । नए ज्ञान प्राप करने कौ जिज्ञासा मनुष्य 
माव्र में पाई जाती है| साथ दी यह बात भी ध्यानम 
रखनी चाहिए कि संसार में कुछ मलुप्यों मे यह वात 
स्वाभाविक होती है कि अपने को खतरे म डरे । हम रोगों 
मे बहुत से छोग॒ कठिनाय का सामना करने से भागते 
है । परंतु संसार में ठेते वहुतेरे लोग भी ह जिनका 
साहस, अ्यों ज्यौ उनकी कठिनाइयोँ बदृत्ती ` जाती 
है, त्यो त्यो वदता जाता है । तीसरी बात यह भी 
जानने योभ्य है कि इस जगत मे जितने स्थान द उन 
सव की प्राकृतिक शोभा. मेः विरोष ` वैलक्चण्य ` दैः जिस 
देश मे सदेव सदौ रहती हैः ` बहों ` के श्राकरृतिकः नियम 
निचित्र होते द । वैज्ञानिक का यह कतेव्य हे; कि उन 
नियमों का अनुसंधान करे । वारको ! यदि तुम मे नए 
स्थानों के देखने की अभिरुचि, नए ज्ञान की प्राचि क 
लिये उत्साह; कटिनाइयों का सामना करने में प्रेम ओर 
साहस के काम करने का हौसला उत्पन्न दोगा तो निरुचय 
जानो तुम मेः से अनेक आविष्कारक, अनुसंधानकतौ, विद्धान्‌ 
ओर यशस्वी होगे । ; । = 
ईगलड केये पाँच वीर इस अज्ञात देश कोणएक. 
जहाज पर रवाना हृए । जहाज का नाम्‌ रखा ष्टेरा नोवा, 
जिसका अर्थं हे (नवीन भूमिः । इन पाचों के नाम ये थे-- 
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कप्तान स्टाक जो इन का नेता था, कप्तान ओटस, ठेफिटनैर 
बावसं, डाक्टर विल्सन ओर इवान्स । इनके अतिरिक्त 
जहाज में बहुत से नौकर-चाकर ये । जितनी दुर तक हो 
सका ये खोग जहाज छे गए । जव टेसे स्थान पर पे 
जह जहाज बफ मे फस गया, तव इन्दोने उसको छोड 
दिया ओर छोटी २ गाद्धियों मे बफं के रास्ते वे धव की 
तरफ चकते । वहाँ पष्टुवकर अपनी पहु का चिन्ह वना 
.दिया, जितनी बातें वहां जानने की थीं उनको जानभी 
ख्या । तब वहाँ सेवे इस आशा से फिरे किं वे जहाज 
पर पर्हैचकर ईगछेड वापस छोटे गे, परंतु छोटने के साथ ष्ठ 
उनकी कठिनाइयां आरभ हई । सदी उनकी कल्पना सेः 
बहुत अधिक हो गई ओर उसके साथ ही आंधी भी उह | 
हो गई । चारों तरफ बफं तो थी दी, अब आकारा से.मी | 
बफं की वषौ आरंभ दो गड । इवांस, जो सब से अधिक | 
बख्वान था, बीमार पड़ा ओर वर्फीखी ऊची-नीची जगं 
म ठोकर खाकर सिर.के बर गिरा ओर तुरंत उसके प्राण 
निकर गए । - ~: द 
इ्षके अनतर॒ कप्रान ओट्स जो फोजी अफसर था; 
बीमार पड़ा । उसके हाथ ओर पैर की उगलिया गकर 
गिर गड जिसके कारण उसको भयानक पीड़ा थी । उससे 
` चटा नही जाता था परतु फिर भी बफ॑पर पैर धसीटता 
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हआ वह चङ्ता ही रदा 1 एक दिन भी उसने आह नहीं 
की, वह सदा प्रसन्न चित्त ओर आज्ञावान्‌ बना रद्धा । जब 
उसकी पीडा वदने ठगी तव उसको निर्चय हो गया कि 
वह्‌ अपने प्यारे देश को फिर नहीं देखेगा 1 रात्रि के समय 
एक दिनि वह॒ यह कटकर लेमे मे सोया कि “अव इस 
, संसार मे भ नदी जर्भूरा"' पस्तु दूसरे दिन वह जीवित धाः 
उठते दी खेमे से उसने वाहर शंक कर देखा 1 बाहर भया- 
नक आंधी थी, हवा ठंडी ओर तीण थौ; यह्‌ देखकर 
तुरंत उसने अपने तीनों मित्र से कहा कि मे बाहर जाता 
ह । ओर संभव दहै कि देर तक रह जाड । वह॒ जानता 
था किञ्च मरने जाता ह । उसके मित्र भी जानते थे 
अब वह नदीं ङोटेगा, पर वह यह. नदी चाहता धा कि 
उसकी मृत्यु कप्तान स्काट ओर दो मित्रों के सामने दो; 
क्योकि वह समञ्चता था कि इससे उन तीनों को अत्यंत 
क्लेश होगा । ओट्स की वीरता संसार ऊ वैज्ञानिक 
इतिहास में चिरस्मरणीय रेगो, उसके चले जाने के अनंतर 
तीनों भिन्नां को निश्चय दो गया कि अब उनका भो काठ 
आ गया । स्काट ने अपना समय अपनी यात्रा का संक्षिप्त 
विवरण छिखने मे व्यतीत किया । उनके भोजन का सब 
सामान नष्ट हो गया । वे समद्नते थे कि उनके पास जो 
भोजन हे बह ईगलंड पहैचने तक काम आवेगा, पर 
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ओंधौ ने कुं भो न छोड़ा 1 फिर भी इन पुरुषों ने अपना 
साहस नहीं छोड़ा ओर धीरे धीरे वे आगे "चरते रहे । 
नौ दिन तक ओंधे वरावर चरती रही । इस अवस्था का 
वणेन काट के ब्दो तँ दी करना उचित होगा-- 

“टम छोग निव हो गए दहै; छिलिना कठिन है] 


परंतु मुदचे देसी याघ्ा पर जने का कु भी शोक नदीं दै, 
क्योकि इस. यात्रा ने हमें निश्चय करा दिया है कि अगरेज्‌ | 
लोग कठिनाइयों को सह सकते दै, एक दूसरे की 


सहायता कर सकते हैः ओर मृत्यु का सामना अत्यंत धेयं 
के साथ कर सकते दै । 

ध्टूमने अपने को : खतरे मे डाला; दम जानते थे कि 
कि हम अपने को खतरे मे डाल रहे है । याँ जकर इछ 
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चटनार्ण ठेसी हुं कि जिनसे हमारी कठिनादयां बद्‌ गड, 
पर हमे इसकी कोई रिकायत नहीं । हम परमेरवर की 


इच्छा के सामने सिर स्युकाते हँ ओर अव भी इस बात कौ 
(~ है (> “^ ह भ ओ - 
प्रतिज्ञा करते है कि अंत समय तक धेयं ओर साहस को 
नहीं छोडंगे 1: हम इस यात्रा म अपना जीवन स्वदेश 
के भान के लियि प्रसन्नतापूवंक देनेको तेयार हँ। क्या 
हमारे स्वदेदावंघु इस वात का प्रबंध न करेगे कि जिनकी 
जीविका हमारे उपर निभेर है उनकी रक्षाः दो । हम रोग 
जीवित रहते तो अपने ` साथियों कीः सहनशीरूता, 


~ 


म 
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वीरता ओर साहस की कहानी .खनाते जो प्रत्येक अंगरेज 
बच्चे का हृद्य हिला देती । मेरा यह अधूरा ठेख 
ओर हमारे मरे इए शरीर इस कहानी को खुनार्टेगे ओर 
निश्चयपूर्वंक हमारा धनान्य ओर मह््वप्राप्त देश उन 
लोगों की रक्षा करेगा जो रोग हमारे उपर निभेर है ।'' 

यह ठेख २५ माचं सन्‌ १९१२ ई० को छिखा गया । 
इसके अनतर तीनों वीर स्यु को प्राप्त हए । ईगँड 
देशा मे इसका शोक समाचार पर्हचा । देश भर में रोक 
छा गया। बाद्शाइ से केकर साधारण मनुष्य तक ने 
इन वीरो के स्मारक मे श्रर इनके ङटुब के पोषणाथे 
थोड़ा बहुत धन दिया । धन्य बह देश जहां एसे वीर 
उत्पन्न हों, जो ज्ञान की बृद्धि के लिय अपना बलिदान करर । 
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` ` समय का उपयोग - 
 ईइवर ने मनुष्य को बुद्धि नकर उसका ससे बड़ा 
उपकार किथा है । उसने बुद्धि-बर से जितने आविष्कार 
किए ह उनमें समय-विभाग सबसे श्रेष्ठ है । श्रकृति वेवौ 


रात दिन कालचक्र. के गीत सुनाती रहती है । सू, 
५ । 
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चंदर ओर तारागण का उदय ओर अस्त, ऋतुओं का 
परिवर्तन, फलों का उत्पन्न होना चौर पका, मनुष्यो के 
ससर ओर बुद्धि का बाल्यावस्था, युवावस्था जर्‌ वृद्धा- 
वस्थां क अनुसार विकास, इत्यादि पुकार-पुकार कर समय 
के महत्व का प्रमाण दे रहे द । 
हम रोगों के छियि समय बड़ा ही बहुमूल्य है । संसार 
ने कोई भी वस्तु इससे श्रेष्ठ नहीं दै । कोई धनवान 
आदमी यदि अपने मुनीम के पास छ रपया रखता द 
तो उसको एक एक पैसे के खच का दिसाव देना पदता 
हे। तो क्याधनसे भी अधिक मूल्यवान समय क प्रयोगं 
का उत्तरदायित्व हमपर कुछ कम है ? 
समेय का उपयोगं ओर दुरुपयोग मलुष्य को सभ्य 
ओर असभ्य, उल्छृष्ट ओर निष्ट, उन्नतिञ्लील ओर पतित्‌ 
वनाता है । आर्यावर्तं फे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने सोने, 
डरने, संध्योपासना, भोजनादि के खयि ठीक ठीक समय 
निध्ित कर दिया था । बतेमान कार मँ अनेक जातियों 
ञ्ै ये सव काम समय पर होते द, जिससे वे काये-कुशरः 
समन्ची जाती है ।  भारतवासियों का ध्यान इस ओर इस 
समय कम हे । हम लोगों के सोने-जागने, मिछने-मिलाने, 
पदुने-पदाने, खेलने-कूदने का कोई नियमित समय नदीं है । 
` समय पर काम करने से हमारा सभाव शंतिमय 
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ओर क्रमप्रिय हो जाता है। इससे काम भी दूना होता 
हे, काम करने मे समय भी कम गता है । समय पर 
काम करनेवारा आदमी काम से नदीं घवढाता । उसका 
समय रबर की तरह वदता जाता है, उसके ऊपर काम पर 
काम छाद्‌ दिया जाता है ओर वह दसते हृए सव काम 
कर डालता है । क्रम से काम न करनेवाला आदमी सद्‌! 
यही कहता हुआ सुनाई पड़ता है “क्या करे, “कितना 
काम करे", “कव करे», “काम से तो मरे जाते है" इत्यादि । 

काय-क्षेत्र मे समय पर जाना चादि, पीछे जने से 
लजना, घवरराहट ओर बेचेनी पैदा होती. है । पीठे आनेवाटा 
सदा पिडा रहता हे, जिसके कारण उसका काम अच्छा 
नहीं होता ओर पूरा भी नदीं होने पाता । ठीक समय 
जानने के छियि घड़ी से बड़ी सहायता मिती है । पर विला 
घड़ी के भी मनुष्य समय पर काम कर सकता है । जो आदमी 
सदा ठीक समय पर उठता दै उसकी नीद उसी समय आय ही 
आप खु जाती दै । इसी प्रकार समय पर नींद आना; 
भूख प्यास लगना, व्यायाम करने की इच्छा होना, इत्यादि 
-ये सब स्वाभाविक हो जाते. । जिस घड़ी की प्रति 
दिन या प्रति सप्ताह ( जेसी घड़ी हो ) ` ठीक समय पर 
चाभी दी जाती हे वह्‌ जल्दी नहीं विगड्ती । नियमित रूप 
से जीवन निवह करनेवाले छोग॒अस्सी-नव्वे ओर शौ 
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वषं तक जीते रहते देखे गए दै । एसे लोग जो मनमाने 
समय पर अपना सब काम करते ई, कुंसमय काल के कवर 
वरन जति दै । अकाल सत्यु प्रायः अनियमित जीवन का 
परिणाम होती है 1 ‡ 

मनुष्य को अपनी दिनिचयौ बनानी चादिए ओर 
यथासंभन उसपर चलना चादिए । साधारणतः सात्‌ घटे 
से कम नहीं सोना चादिए । त्राह मे .उटना चादिए । 
तरतःकार उठना अत्यंत लाभदायक दै । इस देश की सदा 
से यह विरोषता रदी है । यह सूर्योदय से पूवं की प्राकृ 
तिक छटा अत्यंत हृदयमराही जौर धार्मिक भाव उत्पन्न 
करनेवाली होती है । सवेरे टहलने जाइए तो मालूम होता 
है आका अरत बरसा रदा दै। सबेरे उठनेवालों को जल्दी 
सतेक्ना चाहिए । देर करके सोना ओर जल्दी उठना 
लासथ्य के खयि दानिकारक दै । नींद खुक्ते ही विक्ठोने 
चे कूद जाना चादिए । जागने पर करवट बदलते रहने से 
जात्य बढता है रौर समय न्ट होता हे । उठते ही शौच) 
स्नान आदि शारीरिक नित्यक्रिया कर डालनी चादिए । 
इसमे ठिलाई करने से सुस्ती मालूम, होने र्गती है ओर 
बुद्धि मिन हो जाती ह 1. प: 

व्यायाम के छ्यि सव को समय .अवङ्य निकालनां 
चादि 1 जिनका काम छिखने-पद्ने ओर बैठे रहने का हे 
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उनको व्यायाम के यि अधिक समय देना चाहिए । 
आमोद-प्रमोद, हंसी-ठट्‌ ठा, खेल-कूद दुष्य की आयु बढाता 
दै इसलिये हमारी दिनचयौ में इनके लिये अवर्य स्थान 
होना चाददिए । गीत गाना या सुनना तथा वच्चो, पलों 
ओर पञ्ु-पक्षिओं से दिल बहलाव आत्मा को प्रुत 
करता है । ` 

जव काम करने वैठो, चित्त को एकाग्र कर छो । पहले 
उस काम को करो जो सव से अधिक आवरयक हो । एक 
काम समाप्त करके दूसरा उठाना चाहिए । 

कहा जाता है कि अरव देश मे एक नौकर था । उसकी 
मारकिन ने उसको आग लाने के छ्य भेजा । जव वहं 

` बाहर गया, उसको एक काफिला मिला जो भिश्च 

देश की ओर जा रहा था । उनसे बातें करता हु बह 
दूर निकल गया । बहुत दिनों वाद्‌ उसे यह वात याद्‌ 
आई कि घर पर आग प्ँवानी है। पड़ोसी से आग 
लेकर जब वह घर पर्चा तव माककिन मर चुकी थी । 

संसार में वहत से छोग एक काम पूरा होने से पले 
ही दुसरा काम करने र्गते हँ ओर पहले को भूल जते 
ह । बहुत देर के पीछे जब पके काम की याद आती दै 
तव पछछताते ह ओर हाथ मलते रह जते ह । हमारे 
विवयार्थियों मे यह्‌ दोष वहत है । 
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जिस काम को अभी कर सकते हो उसको मत टालो । 
तकाजा करनेवाले को दूसरे दिन मत बुलाओ । 


जिससे जिस समय मिख्ने का - वचन दो उस समय 
उश्चसे अवश्य मिलो । समय देकर काम न करना एक 
प्रकार का मिथ्याभाषणदहै। वक्त की पबंदीन करना 
भी ज्लूठ दै। 

जो छोग समय को बहुमूल्य समञ्ते ह, वे समय 
चाने काडपाय करनेमे असंमवको भी संभव कर 
डार्ते है । अमेरिकावालों को देटलांटिक महासागर से 
वैसिफिक महासागर की ओर जने में हजारो मीर का 
चकर लगाना पड़ता था । अव वहाँ वालं ने पनामा स्थान 
म्र चालीस मील ठंवी एक॒ नहर खोद्‌ दी है जिसके द्वारा 
अमेरिका ऊ पूर्वा भाग ओर यूरप से पेसिफिक महासागर 
मे जाने का मागं बहुत सुगम हो गया दै । 


इसी प्रकार स्वेज की नहर द्वारा आने से यात्रियों के 


कड महीने वच जाते हँ । रेख, जहाज, वायुयान के 


आविष्कार सिद्ध करते है कि मनुष्य कालको बस कर 
कता र 
हम सबको प्राथंना करनी चाहिए कि भगवान 


छेखी दाक्ति दे कि दम थोडे समय मे अधिक कायं कर 


षु ४, +~ 


( ७९. ) 


सके ओर अपनी सांसारिक रखीटाको कमर कसे हुए 
हंसते-खेलते समाप्त करं । 


( १९ ) 
.1:0.111॥ 


हम मब लोग दूसरों की परीक्षा लेते मे सदा तत्पर 
रहते है । साधारण वातखापमे भी हम ोग दूसरों के 
दोषों की चर्चा किया करते हँ । जरा अपनी तरफभी 
देखना चाहिए । शीशे में मुंह देखकर जसे हम . अपने 
बराल संवार छेते हैः ओर चेहरे को साफ करक्ेते दै वैसे 
ही थोड़ी देर के ल्यि एकांत मे बैठकर हम अपनी 
आत्मा को भी शुद्ध करने की चेष्टा करनी चादिए । यदि 
अपने कामों की दिनचय छ्खी जाय तो आत्मोन्नति में 
बढी सहायता भिले। यह काम छोटी अवस्थासे ही 


म्रारभ करना चाहिये । 
एलेग्जं र ५, न 
डर फार नाम की एक बालिका इग्ंड के एक 


नगर मेँ रहती थी । उसको घोडे पर चने, नाचने, गाने 


मौर अच्छे कड़े पहनने का बडा शौक था। बाते भी 
बह देखी कशती थी, जो व्यंग्य से पूणं होती थीं । बड़ों की 


( ७र्‌ ) 

बाति तो बह तुरंत काट देती । पर उसमे एक गुण था । 
वह्‌ भपनो दिनचय्यौ क्िखा करती थी । ्मोँकी खाडली 
लड़की थी । उसका जन्म-दिन बडे समारोह से मनाया 
ज्ञाता था । वह्‌ भी बडी प्रसन्न हुजा करती थी ओर उस 
दिन उसमे अभिमान की मात्रा कुछ बदु जाती थी 1 इसी 
तरह सत्रहरबौ वर्षं गोट आई ओर वद्‌ अपनी दिनिचयौ 
छिखने वटी । सोचने लगी, “हा ! मेरे जीवन के सोलह 
वर्षं बीत गए । भने अपने को उन्नत करने की चेष्टा नदी 
की । मने तमोगुण का प्र्ुत्व अपने उपर बद्ने दिया । 
श्रपनी त्रुटियों को जानती हृद भी ने उनको सुधारने का 
प्रयलन नही किया । शग-रंग मेँ मेरा मन कगता हे । वर्चो 
पर मुस करोथ आ जाता है । बढों की वातं मँ काट देती 
हरं । बातचीत करने मेँ मुञ्चे अपनी तरफ से नमक मिचं 
ल्लगाते की वान-सी पड़ गई है। परंतु चत्र म अवदय 
बदली, अधिक ज्ञान प्राप्त करूगी ।* इसी प्रकार के 
विचार उसके चिन्त मे आए ओर उसने अपनी दिनचर्या 
म उनका उल्छेख भी कर दिया । उख दिन से उसने 
श्मपनी दिनचयौ को जोँच शुरू कर दी । वह्‌ सोचने लगी 
कि नाच-तमाशे के बदङे छक अच्छे कामों मे मन लगाना 
स्वाहिए, पर किस काम.मे मन छगावे यह वह्‌ स्थिर न 
क्र सकी । ` £ ग ‡ 
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एक दिन जाड़े मे उसने जंजोर से वेधे हुए छ 
क्रैदिथों को सड़क पर पट्थर तोडते हृष देखा । पानी बरस 
रहाथा, परये कदी काम कर रहे थे । उसका दिल 
धङ्कने लगा । दिन-रात वेधी पहने हए केदी ह उसकों 
दिखलाई देने लगे । इसके पञ्चात्‌ उसका जीवन ही बदरे 
गया । दुखियों का दुःख दर करना उसके जीवन का 
उदेश्य हो गया । जेकखानों म जाकर वदः खियों ओर 
मर्दो के साथ ईङवर को उपासना करती । कैदियों को 
अर्ममरय पड्कर सुनाती, कारीगरों के सुधार पर आंदोलन 
करती, पागलखानों में जाकर अपने हाथ से पागजञो को 
भजन देती । उसने अनेक नगसों मे रमण किया श्रौर 
चहँ के जेलघानों को देखा । एक बार वह प़रंस के 
सम्राट्‌ के पास मिलने गद ओर उसने कदा-- 

«तू जव जेरखाने वनवाता है तव यह समञ्च लिया 
कर कि इनमे तेरे पुत्र ओर पुरयां आकर र्हैगी ।'' 

आत्म-परीक्षा ने आमोद-पमोद से निकाख्कर इस 


८ 


जालिका को परोपकारी बना दिया । जिसको भड़कीरे 
कपडे पहनने का शोक थाः वही कैदियों के वास्ते कपडे 
सिया करती थी । जिसके गके से सादा. खाना नदीं 
उतरता था वह्‌ कभी-कभी गरीबों का दुख देखकर उपवास 


कर बैठती थी । 


(, थ ) 


अत्म-परीक्षा की आदत सवको डालनी. चाहिए । 
हम लोगों के हृदय मे खजाना है । उसको खोलकर देखते 
रहना चाहिए । उसमे बड़-वंडे रत्न भरे पड़ हैँ । उधर 
ध्यान जाते ही वे निकलने लगते हे । 


(¬ 
स्वतंत्रता ओर सेवा 


“स्वतंत्रता शब्द जीवधारी मात्र को प्रिय है; 
कोई भी नहीं चाहता कि वह किसी प्रकारके बंधने 
पड़े | यदि दैवात्‌ बंधनमे पड़ भी जाय तो प्रत्येकः 
जीव उस चंधन को तोड़कर निकलना चाहता है । 
आत्मा पराधीन रहना नहीं चाहती । यदि वह किसी 
जजीरमें वध जातीदहै तो उसे तोड़ डाल्नेके ल्यि 
छटपटाती है । आत्मा बलवान्‌ होती है तो जंजीर 
टूट जाती है। बहुत से जीवधारी जीवित रहते हुए 
भी निर्जीव मालूम होते है, क्योकि उन्ह बंधन मे 
रहने की श्रादत पड़ गई. है।. तोता जब्र पिंजरे में 
बंद किया जाता है तव वड़ा कोराहर ` मचात। है, पंजरे 
से बाहर निकलने के लिये तड़पता है । पर थोड़े ही दिनः 


् 
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नने उसे पिंजरे में रहने का अभ्यास पड़ जाता हे ओर वह 
उसके अंदर से ही मीठे मीटे शब्दो से लोगों को प्रसन्न 
करने लगता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति वर्षो तक दास- 
वृत्ति में रहता दै उसके मह्‌ से अथवा केलनी से तावेदार, 
हुजुर, फिदी, खाकसार, इत्यादि शब्द्‌ निकला करते द । 
जव किसी वडे आदम के सामने वह जाता हे, कमर 
युका केता हे, आवाज धीमी कर लेता है ओर उसके 
सामने चेहरे पर बनावटी नम्रता ठे आता है| 
(सेवा शब्द्‌ प्रथम शब्द के विपरीत किसी को प्यारा 
नहीं । कोई नदीं चाहता कि दूसरे की सेवा कर, भिख- 
सगां भी नौकरी करने से इन्कार करता हे। गोँवके 
लोग चेती से थोडा बहुत पेदा करके अपने ओसारे में 
चारपायाँ विच्छा. निर्ढ सोते द । कट बियो कौ 
संख्या बदृती जाय तव भी को परवाह नही, बाहर दर 
- जाकर दासवृत्ति नहीं करेगे । ट 
मनुष्य जाति के शब्द्‌-कोष मे ये न 
विचित्र है। एक अग्रत समश्च जाता है, दूसरा विष} 
पर ये दोनों शब्द्‌ अत्यंत गंभीर है । जो स्वतंत्रता मजुष्यः 
को शेच्छाचारी बनाती है वह मनुष्य जाति के ल्यि 
हानिकारक दै। जो सेबाभाव रोगियों की छभरूषा के 
छिये उत्पन्न होता है वह मनुष्य को देवतुल्य बनाता दै + 
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र प्रकार की खवतत्रता श्रेयस्कर नदीं है । हर प्रकार की 


सेवा घृणित नहीं हे । 

संसार के सव प्राणियों मे मनुष्य की ही रचना देसी 
ड जिसका सिर सदेव ऊपर रहता है । आकाश की नोर 
देखने में उसे कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार परमेदवर ने 
दमको शिक्षा दी है कि हम अपना आदर्शं चा रखे । 


जेसा जिसका आदश होता है वैसा ही उसका चरित्र , 


चनतादै। जेसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा 
~ ०: होगे 

कत्तव्य होगा । यदि हमारे विचार उच्च होंगे, यदि हम 
मे आत्ममयोदा, आत्मसमपंण, सवाभिमान, स्वावलबन 
श्रादि गुणहोँगे तो हमारे सब कर्तव्य हमको उन्नति 
की ओर ङे जाये । इसके विपरीत यदि हमारे विचार 
शिथिल होगे, हममे स्वाथ, देष, ईय , इत्यादि अवगुण 
होगे तो हम अवश्य ही अवनति की ओर जारयैगे । 


उन्नति-अवनति अपने अपने विचरों पर निर्भर है। . 


भारतवासी आजकल भाग्य के भरोसे रहते है । तनिक 
भी दुःख पड़ा, वस कह वैठते है (इससे तो मरना 
अच्छा । परिणाम यह हु है कि यद्यपि वेदों ने- 
जिनका वे आद्र करते दै--सौ वष से कम॒मनुष्यजीवन 
की अवधि नहीं बायी दै, तथापि अधिकांश भारतवासी 
५० वषे भी नदीं जीते। ४० वषं के रोग अपतेको 
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बड्डा समञ्चन लगते है । यह भाग्य की अधीनता दै। 

वन्त॑मान समय में स्वतंत्रता की मावना बदृती जाती 
हे । सामाजिक, राजनीतिक, ओर शिक्षा-संवंघो उन्नति जो 
व्वमान कारूमे देखने मे आती है. उसका एकमात्र 
यही कारण है। पाठशाला म विदार्थियों को पहले की 
अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता है । अच्छे स्कूढों मे दंड देनेका 
नियम बदल रहा है । पदृई के वीच में विश्राम का 
समय प्रायः समी स्कूलों मे भिरा है । शिकषाभ्रणाढी एेसी 
सोचक-वनाई जारही है कि सभ्य देशों मे वालक अपने 
मन से स्कूल दौड़े चरे जति ह । घर की अपेक्षा पाट- 
शाला मे उनका अधिक मनोरंजन होता है । पके गुरु के 
सामने शिष्य डरते हुए जाते थे । ( यहां उस समय से 
तात्पर्यं नदीं है जब गुरकुरों या ऋषिकुलों मे शिक्षा हा 
करती थी । ) बालकों को दंड भी अधिक दियां जताथा ! 
बालिकां को तो कोई पदाता ही नदीं था । अनेक छोटी 
जातियों मे शिक्षा का प्रचार बुरा समञ्चा जाता था । पर. 
अब इन सव वातं से विलक्षण परिवत्तन हो रहा है। 

इस समय. हम एक देश से दूसरे देश मेँ स्वतत्रता- 
पूर्वक जा सकते दँ । रेल, तार, जदाज इत्यादि द्वारा 
देशाटन में सुगमता होती जाती दै । अव कोई किसी कोः 
विदेश जाने से रोक नहीं सकता । विरादरी के दंड काः 
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डर बहुत कम हो रहा है। अन्य देशों में कोटंवस, 
वास्कोडीगामा, स्टानछी, स्काट आदि नएनए देशों नें 
जाकर अनुसंधान करते हैँ । संसार का व्यापार ओर 
वैज्ञानिक परिज्ञान इसी प्रकार वदता जाता है । जब ठेसा 
कोई पुरुष स्वदेश मे छोट आता है तो सहसरं नर-नारी 
उसके स्वागत के ल्यि अते हँ । विद्या, व्यापार, कला- 
कोशल की उन्नति के छियि पहरी आवद्यकता स्वतं- 
त्रता की है। 
वत्तंमान कार्म सेवाकाभी भाव बद्र रहादहे। 
यदि कोई सरकारी नौकरी करता है तो वहं यह समञ्चता 
हे किभँ जनता का सेवक हू ठेकिन पांच षरंटे दपतर में 
काम करने ते मतलब दै; उसके अनतर मँ “वक्तं का 
दशाह” हू । पहले जमने मे (नोकरी करीव करीव 
गुखामी के बराबर समञ्ची जाती थी । मालिक की मजी 
पर बड़ बड़े बजीरों को चख्ना पङ्ता था । नियम ओर 
कायदे बादशाह बनाता था ओर जव चाहता था उनको 
तोड़ भी देता था । वत्त॑मान काल मे बादशाह भी नियम- 
वद्ध हे, सयोँकि आजकल इस सिद्धांत का अवटेवन हो 
रहा दै कि मवुष्य अपने काये-साधन मे स्वतंत्र है, पर 
सबेदितकारी कामों मे परतंत्र हे । यदी सत हमारे प्राचीनः 
काल के ऋषियों का भी था । प्रत्येक मनुष्य को अधिकार 


॥ 


० 
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३ किं परमेरवर, खष्टि, आत्मा, इत्यादि गंभीर विषयों पर 
स्वतंत्रतापूर्वंक विचार करे परंतु किसी को यह्‌ अधिकार 
नहीं ह कि चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्मो मे स्वतंत्रता 
का उपयोग करे, क्योकि एेसा करने से सामाजिक नियम 
अस्तव्यस्त हो ज्ये, दुनिया मे अमन-चेन नदीं रहेगा । 
देसी स्वतंत्रता, जिसमे सामाजिक दानिन हो, मनुष्य 
की अन्वेषण-शक्ति को वदाती है। विचार करने की 
स्वतंत्रता रोक दी जाय तो संसार के सव वेज्ञानिक- 
आविष्कार ओर नवीन दारोनिक विचारों की उन्नति 
रक जाय । वतमान काल के जितने प्रसिद्ध नास्तिक हए 
ड उन्होने सामाजिक नियमों को नदीं तोडा । मिल, ब्राडला, 
स्येन्सर, हक्तले नास्तिक तो थे पर वे वड़े सत्यवादी, 
दयावान, रौर मजुष्य मात्र के सेवक थे । 
= 


प 
उन्नति का मागं. 


उन्नति के अनेक साधन हँ पर इसके संवंध में भ्रम 
भी अनेक है । कुक छोग कहते हैँ किं यदि भाग्य मे बदा 
होगा, ललाट मे छिबा दोगा, प्रारञ्ध अच्छा होगा तो उन्नति 
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अवश्य होगी । प्रारब्ध उस अभ्र के समान है जो काशी से 
गंगाजी के उस पार रात्रि ॐ समय बालू. मे एक स्थान सेः 
दूसरे स्थान मे दौढती हद दिखलाई देती है । अपद्‌ लोग 
उसे भूत समङ्चकर उससे डर जति दै । परारभ्ध भ्रम मात्र 
हे । भाग्य, किस्मत, प्रारन्ध इत्यादि शब्दों के बदले कमेः 
शब्द्‌ का प्रयोग करना. चाहिए । यदि हमारे कमे अच्छे 
दंगे तो अवर्य उन्नति होगी.। उन्नति के लियि संग्राम की 
आवश्यकता हे । घोर परिश्रम ओर अध्यवसाय सेदी 
उन्नति प्राप्न हो सकती है । केवर. धन से उन्नति नही 
होती । अनेक धनाल्य मनुष्य समाज को करुकित कर 
रे दै । उन्नति परमेख्वर की दी हुई शक्तियों के प्रयोग से 
्ा्र होती है । हमारी प्रकृति में देवी श्ष्तियाँ वंद पड़ी 
है । उनकी छुजी हमारे दाथ मे है। बस कुजी द्रं इ छो, दर- 
वाजा खुर जायगाः। धन का अभाव उत्साह को न्यून नदीं 
करेगा । वह दया, उदारता ओर प्रेम उत्पन्न करेगा । घड़ी 
के कट पुज घड़ी के अद्र होति है । उन्दी के ब से वहः 
चलती है । यदि अचानक संसार में कोई पुरुष बिना यतन 
उग्रति करता भी है तो प्रथम तो एेसे छोगो की संख्या कमः 
हे, दूसरे जवं वे गिरते दै तब मौत दी उनको असाध्य केश 
ओर कठिन पीडा से बचा सकती है । - ` ~ ` ; 


~ 
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एक मित्र ने मुञ्चसे का कि मँ बड़ा दुखी ई मेरे 
बरानर दुखी दुसरा नदीं मिेगा; इसक्िये मेरा उन्नति 
करना कठिन ह । भने समञ्चाते हृए उनसे कदा "राइज 
अवव योर सराउन्‌डिग्ज' अर्थात्‌ अपने वातावरण से ऊपर 
ठो । जो पीछे वेदी आगे जा सकतेहे। जो श्ादमी 
पीडे खदा रोता रहता है कि मं तो पीछे रह गया, वहं 
अगे नदीं जा सकता । रेदास चमार ' होकर भक्त बन 
गए, सी की रानी लक्ष्मी बाई खी होते हृए भी योद्धा 
हो गई । योरप तथा अमेरिका के करई बड़े आदमी साधा- 
रण अवस्था से उचे ठे । गारफील्ड सूभर चराता था, 
सटेलिन को पिता जूता सीता था। एक अमेरिका का 
प्रसिडेट इभा, दूसरा रूस को नया जीवन देनेवाला । 
रोमजे मैकडोनर अनाथ था; रात काटने के लिये भी कभी 
कभी उसको स्थान नहीं मिर्ता था; किसी दूकान के 
बाहुर सङ्क पर पड़ रहतां तो पुक्तिस आकर उसको 
भगा देती । वदी ईगकेड का प्रधान मंत्री हआ । इसल्यि 
जिख वातावरण में पेदा हए हो उसके ऊपर उठो, य रुरु 
मंत्र है । व्यभिचारी भी समय पाकर पुण्यात्मा बनते 

& 
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देखे गए दै । आत्म-परीक्षा द्वारा अपने को पहचानो । 
अपने दोष मत छिपाओ । उनको मान छो । दूसरों क 
दोष की ओर कम देखो ओर अपनी कठिनाय से मत 
धघबराओ । उनको उपर उठने की सीदी समञ्च । धीरे 
धीरे तममे एेसी शक्ति पैदा होगी जो तुमको आगे ठे 
ज्ञायगी । तुमको चछख्ना है दो मील । यदि तुममे एक 
सील चलते की भी शक्ति दो तोः कमर क्स ल्लो। 
दूसरा मीख अपने आप तय दो जायेगा । एक मौर तुम 
अपनी शक्ति से चल तो लो, कोई अरय शक्ति तुमको 
दुसरा मीर भी पार करा देगी । विश्वास की आवयः 
कता है । आगे कदम रखने की देर दै । फिर क्या है । 
तुम अपने आप अपने वातावरण से ऊपर उठने ख्गोगे । 
आध्यात्मिक।वायुयान तुमको जब ऊपर उठा ठे जायगा 
तव नीचे की चीजें सब तमाशा भालस हग । इसय्यि- 
“रादूज अवव योर सराउन्‌डिग्ज” 





९) 
. नियमित जीक्न 


तच्चश्ुरैवहितं पुरप्ताच्छसुच्चरत्‌ । पञ्येम शरदः 
ङतं जीवेम शरदः शत श्रणुयाम शरदः शतं प्रनवाम शरदः 
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शतमदीनाः स्याम शरदः रतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । युजः, 
अ० ३६ । म०२४॥) 

इस मंत्र का आयं मात्र प्रति दिनि पाठ करते ह । 
इस मंत्र द्वारा संसार को एक विलक्षण शिक्षा भिल्तो दे । 
यदि हम सवेदा डुद्ध हृदय से इस वात की कामना करते 
रद कि हम सौ वपं से पठे चोला नदीं छोड़ंगे तो संमब 
नहीं कि संसार की कोई भी प्राकरतिक शक्ति इसमे वाधा 
डाल सके । जो मनुष्य कष्ट से पद्कर कहने लगता है, 
“इस क्लेशा से तो शत्य अच्छी अथवा मुञ्चे मौत भी 
नहीं आती, संभव नहीं कि वह सौ वषं तक जी 
सके । मुष्य का दीर्घायु होना उसके मन "की बृत्ति ओर 
उसके आदं की पवित्रता पर निभर है। क्रोधी, द्वेष 
रखनेवाला, येयै-दीन पुरुष॒ वहत नहीं जी सकता । 
गंभीर, ईर्वरभक्त, सदाचारी अधिकं कार तक जीवित रह 
सकता हे । एक खरी की कथा दै किं इसका पति उसको 
जवानी मे छोडकर चखा गया, पति के वियोग में वह 
पागक दो गै, परु पागर्पन की अवस्था मेँ भो वहं यद्र 
समश्चती थी कि उसका पति उससे अत्यंत स्नेह रखता दै 
शौर वह शीघ्र आकर उससे मिेगा । उसका स्वागत करने 
के हेतु वह्‌ अपने बालों को सू संवारती; शरीर को स्वच्छ 
रखती, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनकर दिन मे कर 
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वारं शीसे मे अपना मंद देखती; हर घडी वह यदी सम- 
ती कि अव सेरा पति आवेगा ओौर. भुदचसे ्रमपूवोक 
मिर्गा । इसी विचार म उसको वर्षो बीत गए, यहां तक 
किं बह बुद्ढी हो गरई, परंतु दापि मे भी न तो उसके 
वाल सफेद हुए, न उसके चेहरे पर श्ु्यिं दी पड़ीं ओर 
न उसकी कमर शुकी । जो रोग उसको देखते ओर उसकी 
धति सुनते, उनके चित्त पर तुरंत इस बात का प्रभाव 
पढ़ता कि इस खी के जवानी के चह भव तक बुदपि 
मे मो ैसे ही पाए जाते ह जैसे योवनावस्था मे थे। 
वह एक पर भी इस वात फो नहीं भूती कि उसका पति 


फिर आएगा जिसके लिये वह अपने को हर घड़ी तैयार 


रखतो । . 
मन में विलक्षण जादू की शक्ति दै । उपयुक्त वैदिक 
म॑त्रमे इसी शक्ति के पैदा करने का साधन बतलाया गया 
ह । यदि हम गद्गद्‌ होकर सावधान चित्त से परमेरवर 
ते प्रार्थना करे कि हे ईवर ! भँ सौ वषं तक जीँ, सौ वषे 
तक सुरू, बोल ओर देर तो कितने वक का संचार हमारी 
आत्मा मे दो 1 संभव दै, , एक आदमी सौ वषं तक जिए, 
पर्‌ यदि वहं बहरा दो जाय, अंधा दो जाय, उसके छ्यि 
बोखना कठिन दो जाय, तो एेसा जीना किंस काम का । 
इसीष्यि इस मंत्र से शिशषा है किं हम नं केवर सौ वपे तक 


^. 


(~ & ^. 


जि बल्कि सौ वषं तक हमारी सुनने की, बने की 
ओर देखने की इद्रियां बलवान वनी रहँ । परंतु इससे 
मद़ृकर जो उपदेश हमको इस मंत्र मिरुता हे बह यद 
हैक्िसौ वपं तक हम स्वाधीनता से (अदीनाः) जिए । 
अहा ! कैसी श्रद्‌ त शिक्षा है, कैसी विलक्षण, वल-सं चार 
ओषधि हे ! संसार मे देखने म आता दै कि वटे लोगो 
को जव चलना पडता है तब लकी या किसी मुष्य के 
सहारे की आश्यकता पड़ती है । वेन तो अपने आप 
उठ सकते है, न चल सक्ते है । एक ओर भान इस 


, म॑त्रमे है। यदि हमें बुद़ापे मे जीविका के दतु दूसरों 


पर निर्भर रहना पड़ा तो हमारा जीना किस काम का। 


किंसी-किसी का विश्वास दै कि मनुष्य के जीवन की 
क्ीमा तीन कोडी ओर दस अथौत्‌ सत्तर वषं है । विचार 
करते की बात दै कि जिसदेश में प्रति दिन परमेदबर 
से सौ वषं तक निरोग रहते हृए जीने की प्राथेना करते 
ह बो पचास वषे से अधिक बहुत कम लोग जीते दै । 
पर जिन देशों मे मनुष्य जीवन की अवधि सत्तर वषं 
बतल्लाई है उनमें हजारो आदमी सत्तर वषं से बहुरे 
अधिक जीते है । इसका क्या कारण है १ विचार करने 
से प्रतीत होगा कि इसका सुर्य कारण सन की दी शक्ति 
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है जिसका ऊपर वणेन किया गया है । भारत-संतान एक 
ओर तो पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शतं” कहती हे, 
दूसरी ओर संसार को मिथ्या मानती है । जिधर जाइए, 
यही श्रावाज सुनाई देती है किजो भाग्य म लिखा है 
वही होगा.। रोग कहते हैँ कि जो जवानी में मर जाय 
बह प्रायः भटा आदमी होता है । भलों को जल्दी मोत 
भा जाती हैओौर बुरोंको मौत भी नहीं आती । वस 
इसी प्रकार के विचार वतमान समय मेँ सारे भारतवषं 
मे फेरे हए है । जिसको देखिए हर वक्त शिकायत दी 
करते पाइएगा । किसी के जीवन का कोई उद्देश्य मही, 
किसी का कोई आदरं नहीं । चालीस वषे के उपर 
णवस्था हुई ओर कहने खगे कि बस अव थोडे दिन ओर 
जीना है । 

इसके विपरीत अंगरे्जो को रीजिए; हर एक बच्चा 
गाता फिर्ता दै- 

(छाइफ इज रियल, खादर इज अ्नँस्ट' 

किसी अंगरेज को उलादना देते या शिकायत करते 
नदीं पाइएगा । यदी दाङ अन्य प्रगतिशील देशो के रोगों 
का है । हर एक मनुष्य समञ्चता है कि वह अकेला संसार 
की काया पलट सकता है । इख प्रकार के आदरो कः 


> 
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उसके दैनिक जीवन पर आश्वयेजनक प्रभाव पडता है। 
प्रातःकाङ से सायंकार तक उसका एक परू भी व्यथं नदीं 
जाता। महीनों पदिठे से कायेक्रम बेन जाता है ओर उसर्मे 
एक मिनट का भी अंतर नहीं पड़ता । परिणाम यह होता 
हेकिवे लोग सदा काम मेरे रहते दै । परनिदा, 
किस्मत की दु्ाई, अधं होना, ये सब आलस्य के फल 
ह । जव आलस्य हमारे रोम रोम से प्रवे कर गया तवर 
हमारा आदं कैसे ॐंचा हो सकता है। जव तक्‌ हमारा 
आद्रो उच्च नहीं होगा तव तक यदि हम दिन भर इस संत्र 
करो रटा करे तत्र भी उसका को फल न होगा । 

व यह्‌ प्ररन उठता है कि क्या कारण है कि अन्य 
सभ्य देयो के अग्रगण्य लोगं अत्यंत पुरुषार्था होकर अस्सी 
जजौर नव्वे व्ण तक जीवित रहते हं ओर भारतवषं के 
प्रायः सभी महानुभाव थोडे ही दिनों मे संसार से चख 
चसते है । विजमाक, र्लेडस्टन, मौरले आदि बुडडे होकर 
मरे परंतु भारतवासी रानडे, करष्णस्वामी, गुरुदत्त प्रश्ति 
प्रायः यौवनावस्था दी मे संसार से सिधारे। कोई नदीं 
कट्‌ सकता कि इन मदालुभावों के आदद उ नदीं घे । 
फिर क्या कारण है कि भारतवषं ॐ उच आदशेवाङे लोग 
परिश्रमी ओर बलवान रोते इए भी अपने जीवन की 
वैदिक सीमा तक नहीं पर्हुचते । इसका उन्तर यहं दै वि 
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साधारणतः एक व्यक्ति अपने कर्मों का फल तो भोगता ही 
द, उस जाति के कर्मो का भी फल भोगता दै जिसमें वह्‌ 
पैदा होता है। यदि रानडे ओर गुखदत्त ईड या 
जरमनी में पेदा होते तो अवश्य ही वैदिककार की अयु 
पाते । चाषे कोई कितना ही प्रतिभार्ारी पुरुष 
हो; क्त्रना दही परिश्रमी हो, उसके आदश कितने 
ही उचिहों, परंतु यदि उसका जन्म बाल्यावस्था में 
विवाहित माता से हआ दहो, उसका पालन^पोषण एेखे 
ट 'ब मे हमा हो, जहाँ बच्चे जाति की संपत्ति, पूजी न 
समघ्चे जते हों, उसका पदृ-ख्खि जाना माता-पिता के 
परिभ्रम रौर प्करिका फड न हो ओर कायक्षेत्र में 
आकर उसको विश्राम न मिङे तो उसका . दीघेजीवी 
होना संभव नदीं । ग्ठेदस्टन समय ` पर भोजन करते 
ओ, समय पर व्यायाम करते थे, लिखने-पद्ने का भी 
उनका समय वधा था, उनसे मिख्ने-जुखने भी लोग निय- 
मित समय पर ही आते थे । जिस काम को वे उठाते 
उसमे उनका हाथ बटाने के खयि छनं सुयोग्य ` सहयोगी 
मिरु जाते थे । . हमारे देश में नेताओं से छोग हर समय 
मिख्ने आ जाते दै । कोई यह नहीं सोचता कि उनके 
सोने या खाने या पने का समय तो नहींहै। बेचारे 
-रमेाचंद्र दत्त प्रथ्‌ लिखने के छियि अपने सोने के समय में 


च 
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से काट छोंटकर समय निकालते थे । कभी-कभी उनको 
लिखते दी छिखते सवेरा हो जाता था । भला कोद आश्चयं 
कीवातदहैकिरेसेल्लोग दीघौयुनदों। 

हमे इस वैदिक म॑त्रके गू अरथको समन्चना चािए, 
उसपर मनन करना चाहिए; उसके अनुसार अपना 
जीवन सुधारना. चादिए ओर अपने आदश उच्च करने 
चादि । प्रत्ये क व्यक्ति को संयम के साथ अपना कत्तज्य 
पालन करने के अतिरिक्त अपनी जातिके सुधार का भी 
ध्यान रखना चादिए, क्योकि किसी जाति में प्रभावञ्चाली 
प्रतिभाशाली, दी्ौयु, सदाचारी तथा एेश्वयवान्‌ पुरूषो 
का उस समय तक सच्चा आदर नदीं हो सकता, जव तक 
समस्त जाति के आदर्शो भे शभ परिवतेन न हो। 
किंसी मनुष्य श्रथवा जाति के केवल रवे अस्तित्व का 
ही महत्त्व नीं है, उसके उल्ृष्ट कायं ही उसको गौरव 
प्रदान. करते है । ध 


६ & ) 
(२४) 
स्मृति ( याददाश्त ) 


भारतवासी वैज्ञानिकों मे डाक्टर इंट माधव मलिक 
एकं ्रसिद्ध विद्धान्‌ थे । इन्दोनि विविध विषयों मे अनेक 
परीक्षा दौ थीं । कभी कानून की परीक्षा दी, कभी इंजि- 
नियरी की ओर कभी डाक्टरी की 1 

प्रयाग मँ रायबहादुर पंडित सर खुंदरलाल वड प्रति- 
षित बकील भे । उनको कानूनी किताबों के प्र तक याद्‌ 
रहते भे। किसी पुराने सुकदमे का जिक्र कीजिए, वे उसका 
सारांश तुरंत बतला देते थे । 

मद्रास मे एक शतावधानी थे । वे एक ही समय 
सौ कामों मे अपना ध्यान - जमा सकते थे । एक ओर 
शतरंज, दूसरी ओर ता खेकते रहते ओर तीसरी ओर 
समस्यापूर्ति करते चकते, इत्यादि । सोचना चाहिए कि 
ङपर लिखे हए गुण इन महाजुभावों मे कैसे आए । 

ईङ्वर ने मनुष्य को जो अनेक अद्खृत रक्तया दी 
&, उनमें से एक का नमि धारणाशक्ति या स्मरति दै । यह 
यथार्थ में अद्‌ सुत शक्ति है । इसकी विचित्रता समञ्च मे 
नदी आती । कभी कठ की बात याद नदीं रहती ओर 
कमी बरसों पदे की बात तुरंत याद्‌ आ जाती हे। 





॥ 
| - 


स 


य्य 


 ) 


कभी किसी ` घटना की आवश्यक वर्ति दी यद ण्ह 
जाती है। किसी दिन अपने पदी पुरानी वार्तं याद्‌ 
आने छगतीं है । कभी जरा सिर खुजलाद्ृए आर मूला 
हृच्मा नाम याद आ ज्ञाता है । 

विद्यार्थियों को इस विलक्षण शक्ति की वृद्धि क छट 
उपाय अवरय जानने चाहिए, क्योकि उनकी उन्नति का 
यह्‌ एक वड़ा साधन दै। याद्‌ रखना चाष क्रि यह्‌ 
शक्ति दवा खाकर नहीं बदु सकती । हम खोग कथी-कमी 
(ेमोरी पिन्नः के विज्ञापन पदते ह, जिनमें लिखा रहता 
है कि अमुक गोली के खाने से किताब की किताब याद 
हो सकती है, इत्यादि । यहं सव्र धोखेवाजी है । 

अच्छी याद्‌ के छियि पहली वात अच्छा स्वास्थ्य है। 
सेगी को बाते जल्दी याद नहीं आतीं । अच्छा स्वास्थ्य 
रहता है नियमित व्यायाम से, शद्ध वायु के सेवन से, 
द्ध च्यौर पर्याप्त भोजन ओर वद्र से । यदि हम चाहते 
है कि हमारी स्परतिशक्ति ठीक रहै तो पदे हमे अपना 
शरीर स्वस्थ रखना आवर्यक है । 

दूसरी आवर्यक बात चित्त की ताजगौ है । थके हए 
आदमी को पुरानी बातें जल्दी याद नदीं आती । सबेरे 
ॐ समय ताजगी रहती है । उसं समंय वाते जल्दी यादं 
आती ह । जवानी मेँ बुदापि कौ पेक्षा ताजगी अधिक 
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रहती डे, इसलियि जवान आदमी कौ याद वु से अच्छी 
होती है । हम लोगो को प्रयत करना चादिए कि प्रातः 
काल उदे ओर पठन-पाठन का काये उसी समय करं । 
दसा करने से हमारा पाठ हमको कभी नहीं मूढेगा । 


स्मतिशक्ति की बृद्धि के लिये ब्रह्मचये अत्यावश्यक हे । 
अलुभवी पुरुष इस बात को जानते हँ किं वीये की रक्षा 
न करने से मानसिक शक्तियाँ क्षीण दो जाती है । भोग- 
विलास मं रहनेवाखा विषयी पुरुष साधारण बातें भी याद 
नहीं रख सकता । विद्याथी को व्रह्मचारी होना चाहिए; 
नहीं तो उसके ल्यि बिदा का उपाजेन करना कठिन है । 


ज्ञो विषय हमे याद्‌ करना है उसमे हमको अनुराग 
होना चाहिए । जिस विषय में हमको जनुराग नीं वह्‌ 
याद्‌ नदीं रह सकता 1 कन्या अपनी गुदियों के संबंध 
की बातें स्वतः याद्‌ रखती ई, पर उनके ल्य क्रिकेट के 
नियम याद्‌ रखना कटिन है । खिलाडी लड़कों को खेख 
नहीं भूलता, पर इतिहा की तारीखे भू जाती द । 
इसलिये अच्छे अध्यापक लोग पदन मे रेसी प्रणाङी का 
भ्रयोग करते है जिसमें वि्योपाजेन पाड की चदाह की 
तरह कठिन न मालूम हो । पद्ाई रोचक होनी चादिए। 
पुस्तक मे चित्र दोने - चाहिए । इस प्रकार वियार्थियों मे 
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बिया क ल्यि जलुराग॒ उन्न दोगा ओर जिस चीज मेँ 
अनुरागं हो वह्‌ स्वयं याद्‌ हो जायगी । 

स्मरणशक्ति के छियि चित्त का एकाग्र होना भी आवश्यक 
है 1 जो घटना एकाएक हमारे ध्यान को एकाग्र कर देती 
ह वह कभी नहीं भूलती । यदि तोप का गोला हमारे 
सामने दूटं जाय तो हमारा सव ध्यान उसी ओर शुक 
जायगा श्मौर यह घटना जन्म॒ भर याद्‌ रदेगी । अच्छे 
अध्यापक स्यामपद् द्वारा इसीक्िये रिक्षा देते ह कि जव 
पाठ श्यामपद्र पर छ्खिा जाता हे वव सब लड़कों का घ्यान 
एक श्रोर जम जाता है । श्यामपट पर जव पाठ लिखा 
जाता है तव विद्यार्थियों की चार इद्रियां काम से आती 
ह ! ओंखें उसी तरफ़ देखती दै, कान उसी तरफ गे रहते 
ह, क्योकि अष्यापक जो कुछ लिखता है उसको पदता 
न्नर समञ्चाता जाता है, हाथ इमास अपनी कापी पर 
उसी की नकल करता चलता है अर दमारा संह उसी 
को दुहराता है । ` = 

क्रिसी बात के बार-बार कने से भी स्ृतिशक्ति बद्ती 
हे। किसी शब्द्‌ को याद्‌ करना हो तो उसको कदे बार ठुह- 
राने से बह याद हो जाता है। किसी एेतिदासिक घटना को 
याद रखना हो तो उसे पढ्कर अपने मित्र से कह डालो । 
दो एक बार ठेसा करने से बह कभी नही भूङेगी किसी 
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बात को स्मरण रखने के छ्ियि उसे दुहराना बड़ा उपयोगी 
हे । परंतु बहुधा लोग रटने को ही दुहराना समश्चते ह । यद 
भूल है 1 रटना चिना समस्चे होता है ओर यह्‌ बुरा 
हे । व्याकरण की किसी बात को हजार दफा र्टना अपनी 
मस्तिष्क-शक्ति को टीला करना है) किसी बात को पहके 
अच्छी तरह समञ्च लेने से फिर उसके याद रखने मे देर 
नहीं गती । अधिक से अधिकं दस बार उसको दुहराना 
काफोदै। 

स्मृति को एकांत-सेवनं ओर मौन साधन से बड़ा लाभ 
होता है । जो विद्यार्थी पेड़ क नीचे अथवा नदी के तट 
पर अथवा किसी एकांत कुटी मे बैठकर पदता है उसको 
पदी हुई वाव जल्दी याद हो जाती द ओर फिर नदीं 
भूलतीं । तात्पयं यह है कि किसी प्रकार का कोलाहल, 
शोर स्मृति के ल्यि बुरा दै । यदि किसी विदारी के घर 
मं एक ही कोठरी हो ओर उसी में घर के सब लोग रहते 
ह्यं तो उसको चादिए किं उसी कोटरी के एक कोने मेँ 
परदा र्गा ठे, जिसमे उसका ध्यान न बटे ओर उसको 
थोड़ा सा एकत मिल जाय । 

इन सब उपार्यो क अतिरिक्त भौर बहुत से छोटे-छोटे 
उपाय है, जिनसे धारणराशक्ति को सदायता मिलती दै । 
यह बात तो सब को मालूम है कि गद्य की अपेक्षा पद्य 


‡ 
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शीघ्र याद्‌ हो जाता है! इसल्यि कभी-कभी कठिन बातों 
की तुकवंदी कर देने से वे आसानी से याद्‌ दो जाती ह । 


अगरेजी शब्द असैसिनेशन ( 352551012107 } 
वर्तनी बहुधा अंगरेजी पदनेवके भूल जाया करते द । यदि 
वे इतना याद्‌ रक्खें कि इस शब्द के आदि में दो गधे! 
है मर्थौत्‌ "आसः शब्द दो बार आता है तो वे उसकी 
बरतनी कभी न भू । इसी प्रकार हर एक कठिन शब्द्‌ भे 
को याद्‌ रहनेवाछी बात निकाल ठेना कठिन नही है । 


इतिहास का सन्‌ याद रखना बड़ा कठिन है । इसके 
लिये कई उपाय सोचे गए द । सन्‌ याद्‌ रखने का उपाय 
यह दै कि अपनी कापी के एक प्रष्ठ को शताब्दी मान 
लो नौर जिस क्रम से खव घटने हद हों उसी क्रम 
से उनको साफ साफ एक दूसरे से दूर दूर, जिस शतान्दी 
से उसका संबंध हो उसी प्रष्ठ मे छिखि डालो । पदी 
ादृत्ति मे केवल शताब्दी क्रम से घटनाओं को याद्‌ 
कर डालो फिर ठोक टठीकं सन्‌ याद्‌ रखना कछ 
कठिन नदीं मालूम होगा । 

इ्वर ने संसार म अनेक जीव ओर अनेक पदार्थ 
उत्सन्न करिए दै । उनसे से एक मनुष्य है । मतुष्य के शरीर 
म अनेक अंग ह । उनसर से एक मस्तिष्क है । इस छोटे से 


( 


मस्तिष्क मै संसार भर का ज्ञान वंद किया जा सकता है । 
केसी आखचर्य-जनक यह वात है। ` 
किसी घने शहर में एक बड़ा भारी मकान था । चारों 
तरफ उसमे कोटरियां थी, जिनमें से किसी मे श्रसवाव भरा 
हृभा था चनौर किसी भं लोग उदरे हए थे । एक कोने मे 
वंद द्रबाजा था । उसको -खोरूते ही घर मे एक वाचिका 
दिखाई दी । उसमें अनेक सुदावने पेड थे, सदर सुगं ध युक्त 
कूढ ये ओर चित्त को . आकर्षित करनेवाे रने थे । ठीक 
यदी अवस्था हमारी स्मरणशक्ति की दै । इसके द्रवाजे को 
खोल देने से हमको उच भावों की स्छति होती दै, दमारे 
रे प्यरे संबधियों ओर मित्रों की याद्‌ आती दै जिनके 
जीवन ने शायद्‌ हमारे जीवन मे नवजीवन संचार किया 
हो । ¦ हमारी माता, हमारे पिता, हमारी भूं ओर हमारे 
खाहस ऊ कार्यं याद आते दँ । हमें दोे चौपाई, रोक 
ओर मंत्र याद्‌ आने रुगे दह जो -हमारी सुरञ्चाई हदे 
आद्चा-ङता को हरी कर देते है । डे परमात्मन › दमारी 
प्राना ह कि दमभे ठेसी इच्छा उत्पन्न करो कि आपकी 
, प्रदान की हुई इस अद्भूत शक्ति द्वारा हम संसार के शुभ 
विचा को अपने अद्र जमा कर ठे ओर त्याज्य विचारो 
को भूल जार्प। ` । 


मकम 
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(२१५५ ८ 
जीभ पर कंटोल 

"लाटी चाजे' की. तरह "कंटरोः शब्द भी हमारी 
माषा मेँ प्रचलित हो गया है । अनाज पर, कपड़े पर, 
ते पर कटोढ तो हम सुनते ही है, पर जीभ पर करोर 
की बात निराली ही है । मलाई, रवडी, खोया, पेडा जव 
नीं मि रहा दै तव एक भ्रकारःसे, जीभ पर कंट्रोल 
रू ही हो गया । कचाल्‌; गोलगप्पा, चूरन, ठेमोनेड, 
आइसक्रीम यदि कंट्रोल मै .आ जति तो छ शारीरिक 
ओर नैतिक लाभ भी होता । वीस-पच्चीसं वर्षं पहले रछरूलों 
मे जलपानादि का कोई प्रवंध नदीःथा। संस्कृत ` पाठ- 
शालाभों मे अव मी नीं है । शदसं मे शबेत ओर सोडा- 


बाटर की दूकानं नदीं थीं, पर रोग अधिक हृष्ट-पु्ट थे । 


देश मे जीभ की चाट इन दिनों बटृतो जातो है। -एक 
धमप्रथ में कलियुग का जो स्वरूप्र दिखाया गया है, उसमें 
उसकी जीभ बाहर निकली' हई है 1. चटारपन ओर गप 


बाजी का; जिनक्रा इस युग मँ - बोत्राखा डे, यह्‌ प्रतीक 


है । - हर समय, हर जगद; हर एक. चोज खाने कगना 


त स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है. र न शिष्टाचार 


-->--.=~ 


की दृष्टि से । इस प्रकार का संयम (नयमः कटोल से ही 
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हो सकता ह । श्रीमती रमा बाई रानडे ने न्यायमूर्ति 
रानडे क जीवन-चरित में छिखा है किं भोजन के समय 
एक दिन घर मे अंगूर आ गए । थोद़े से अंगूर रानडे ने 
भी खाए । रमा बाई ने कहा-“गौर खादए, अंगूर तौ 
बहुत अच्छे है ।' जवाव भिला--श्रसीष्यि तो ओर नदीं 
खाता 1 

रानडे बचपन से ही बडे संयमी ये । उनकी मांँने 
शक बार उन्हु एक पेद़ा दिया । मजदूरनी की लकी फो 
लामने खड़ा देख माँ ने च्राधा पेडा उन ओीर दिया कि 
वह्‌ उसको दे दो । रानडे भधा तो आपखागण ओर 
पूरा पेडा उसको दे दिया । 

भोजन स्वादिष्ट होताहैतो हम लोग चखधक खा 
जाते हैः ओर पीठे पछताते है । पुराने लोग निश्चित दिर्नो 
षर उपवास करते थे अथवा नमक नदीं खाते थे । सन्मागं 
के अन्य साधनों पँ यह भी एक उपयोगी साधन था । 

-जीम के कट्रल की दृखरी बात दै, कम बोखना । 

इस ओर भी हम ध्यान नहीं देते । हमारे स्कूलों मे कितना 
कोका मचा रहता दै, योरप के स्कूलों मे शांति विरा- 
जती ह । सभा सोसादटियों म एक तरफ काम॒ चलता 
शदता दै दूसरी ` तरफ. अच्छे-अच्छे जिम्मेदार ोग भी 
आपख मे बातचीत करते दु । 


५ 
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१९२९ मे जवे मँ छंदन मेँ था, मुक्ति फौज के बूथ 
महोदय की जन्म-राताब्दी च्स्टल पैेस मे मनाई गड 
थी । बड़ी भीड़ थी, परंतु साथ दी बड़ी आति थी। 
दूसरे दिन समाचार पत्रों भ पढ़ा कि उस उत्सव मे एक 
लाख नर-नारी थे । 

कई स्थानों से विजखी भौर पानी की कठ रहती ह । 
वदँ जितनी वरिजखी ओर जितना पानी खचं होता दै, 
उतना टैक्स देना पड़ता है । नापके लिये मीटर लगा 
रहता है । यदि किसी प्रकार का मीटर हमारी जीभ पर 
छग सके, जिससे हम यह जान छ कि हम कितना बोकते 
ह भौर उसके ल्यि टैक्स देना पड़े तो शायद संसार भें 
हमे सबसे अधिक टेक्स देना पड़ेगा । दुसरे खूप भें 
इम टैक्स देते भी दै । जितना दी अधिक हम बोलते हँ 
उतना ही हमारी शारीरिक ओर नैतिक शक्ति का हास 
होता है । जो आदमी हमेशा बड़्बङ़ाता रहता है, उसको 
सोचने का समय. नदीं मिलता, वह अपनी बातों मे नमक 
मिच॑ लगाने लगता है । इसलिये पुराने लोग समय-समय 
पर मौन का त्रत लिया करते थे । मेरी माताजी सवेरे 
आठ बजे तक मौन रदती थीं । महातमा गाधो सप्ताह 1 
एक दिन मौन रहते दै । एकं साधुकोजनताद्र जो 
भनी ये, परंठ॒ सदा पना समय पट्ने-लिलने यें 
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विताया करते थे । अतः जीभ के कंटोक के दो. उपाय 
है-समय-समय परं उपवास ओर मौनं । इन साधनों का 
अबलंबने ददता, नम्रता ओरं भक्तिभाव से करना 


चाहिए । रेखा करने मे घमंड ओर दिखावा नहीं दोना 
चादिए । इस अं में आर्य-संस्कृति का आदशे महान्‌ था । 





` (२६) 
सात्विक जीवन 


सास्विकता तकं द्वारा सिद्ध नहीं होती-वह जीवन 


हाराः प्रकट होती है । यदी कारण है कि परमहंस रामकृष्ण, 
स्वामी रामतीथं, रादि के साथ दो तीन दिन रहने मात्र 
से जो प्रभाव पड़ता था उसमे सैकड़ों ध भे-पुस्तके पटने 
की. अपेक्षा अधिक स्थायित्व होता था] यह्‌ बात बहस 
की नही, ्रनुभव की दहै। क्या भोजन से सालिकता 
का कुछ संबंध है ? अवश्य. है ।. देखा.गया है कि मांस 
न खानेवाली चिडियोः के गरे से मीठा रवर निकलता हे । 
प्याज-छसुन खानेवाढे मनुष्यो के पसीने से बदबू आती है । 
इसका. यह मतलव ` नहीं है कि मांस, प्याज ओर लहसुन 


भ राण नहीं ई 1 विचार करना है सातिकता के दृष्टिकोण 


¢ 
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से । अल्पाहारी ओर चटोर; धनछोटुप, अधिकार प्रिय ओर 
त्यागी; क्रोधी ओर शांतिप्रिय; आशसी ओर परिभ्रमी 
अपनी अपनी छाप अपने परिवार ओर पड़ोसियों पर छोढ 
जति दै। कदा जातां दै किस्वामी दयानंदको & बार 
विष दिया गया । ` पर जब जब विष देनेवाखा पकड़ा गया 
उसे उन्दोने क्षमा कर दिया । कभी कभी विरोधी आवेश 
मनै उनको. अपशब्दं कह दिया करते थे । महिं हंसी में 
उनकी बात उड़ा देते थे। सात्विक जगत्‌ मे वदी सनुष्य 
उपर उठ सकता है जो अपने व्यक्तित्व को पीछे रखता 
हे ओर सिद्धांत को आगे, जो जीने के ल्लिये भोजन करता 
३, भोजन के लिये नहीं जीता; कबीर के शब्द मे जो “राम” 
ओर “चाम” के दर मे “राम के सामने नतमस्तक होता 
है ओर जोः अपने दित की अपेक्षा दूसरों का कल्याण | 
चाहता है । ` प्रोफेसर हक्सङे ने, जो वैज्ञानिक ओर रेग- 
नास्टिकं ( नास्तिक ) थे, एक जगह एक उदाहरण दिया 
ह|: यदि किसी आदमी के सामने एेसे समय को 
अतिथि आ जाय -जबः भोजन के लिये उतनी ही सामभ्री 
रखी हो जितनी से केवछ उसका ही पेट भर सकता हो, 
तो उसे क्या करना चाहिए ? आत्मरक्षा प्रकृति का पहला 
नियम है । इस नियम के अनुसार उस आद्मौ के चयि 
स्वाभाविक यदी होगा कि वह पूरा भोजन स्वयं.खा जाय, 
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पर सात्विकता के आधार पर उसको चादिए छि कम से 
कम आधा भोजन अतिथि को भी खिराए 1} साधारण 
मनुष्य ओर असाधारण मनुष्य मे यही अतर दै । घर मे 
आग ख्गने पर साधारण लोगों का भाग जाना 
स्वाभाविकः है, पर असाधारण मनुष्य बह दै जो 
वहीं ठ्रकर आग चु्चाने के लिये पानो लाता है रौर 


जव तक आग चञ्च नदीं जाती वहीं डटा रदता दै । साति 


कता मभ्तिष्क का खेरु नहीं दै, हृदय की भावना दै 
इसमे धेये, शाति ओर विदप्रेम का दोना भावश्यक है । 
योरपमें भी रेखे अनेक संत दो गए दँ, विदोषकर 
रोमन. केयलिक देशों मे, जिनमे ये सव गुण विद्यमान थे ! 
इटली; फंस ओर जमनी भे उनके स्थापित किए हुए कर 
, मठ दै, जिनकी अन्य विशेषताओं ऊ साथ बहुत. बी 
विशेषता यह दहै कि उनका निर्माण एेसे स्थानों मे किया 
गया है जदं प्राकृतिक सौदयं का श्दभुत प्रभाव मलुष्य के 
हृदय पर पड़त है । वह्‌ हृदय को पवित्र बनाता है । यदीं 
कारण है कि ,दसारे छषियों के ` बनाए तोै-स्थान रेखे 
मनोरम है । ये ऋषियों के निवास-स्थान थे, जहो सात्वि 
कता विराजती थी 1 . ..: 
योरप के संतो मे कुछ ेसे भी हुए दै जिनके थं 
पर या केवे पर चिद्धियां आकर बैठ जाती थीं जिनकी 


द 


णकाक क्कचकककण प 
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बाणी से एसे शब्द निकलते थे जो आज मी श्रद्धापूर्वक 
पदे जति ह । 

` सात्िकता का गुण केवल साधुओं मँ ही नदीं पाया 
जाता । उनमें तो होना ही चादिए, क्योंकि उनका जीवन 
भौर उनके वचन गृहस्थं के छ्यि अनुकरणीय ह । साधा- 
रण मतुष्यो मेँ भी यदि आत्म-परीक्षा की आदत पद्‌ जाय 


तो वे साधुर की अपेक्षा संसार की अधिक सेवा कर 


सकते हँ । गृहस्थी मे पड़्कर साधारण मनुष्य भी अपनी स्री) 
बच्चे ओर अधथिति के लिय कुछ न कुछ त्याग करता दी है । 
इससे उसमे सहानुभूति, सहिष्णुता ओौर धेयं आ जाता 
है । इसख्यि देखा गया दै कि गृहस्थाश्रम का अनुभव प्राप्न 
करके जो लोग संन्यासी होते दै उनमें ये गुण अधिक पाये 
जाते ई । साखिकता सत्यधमं से प्राप्त होती है। अपने ` 
उपार्जित धन से प्राप्त भोजन करना चाहिए । अनाचार से 
प्राप्न धन सात्विकता को जला देता है । ईंइवर मँ अटल 
विरवास दोना चाद्िए । भगवान सब गुणों का सागर दै । 
जिस प्रकार बहती नदी मेँ से कोई श्रपने छोटे मे ओर 


~ कोई गागर या घडे मँ पानी भर लाता है, उसी प्रकार 


मनुष्य को अपनी शक्ति ओर सामथ्यं के अनुसार देवी 
गुण प्रहण करने चादिए। हम सब छोग दूसरों की परीक्षा 
केने मे सद्‌ा तत्पर रहते दँ । घाधारण बातौरापमे भी 
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दसरों के दोष की चचौ करते रहते हं । हमें कभी कभी 
अपनी तरफ भी देखना चािए । थोड़ी देर के तिये 
एकांत मे बैठकर अपनी आत्मा को खुद्ध करने की चेष्टा 
करनी चाहिए } उसके श्य समय-समय पर मौन धारण 
करना बड़ा हा छाम दायक सिद्ध हुआ; है । ` उपर संकेत 
किया जा चुका है कि सासिकता साधना से प्राप्त होती दै 

क से नहीं, देनिक व्यवहार. से प्रकट होती है, कोरे 
उपदेशो से नदी 1. - ` ह 
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शरीर देव-मदिर हे । 


१. संसार मे भिन्न भिन्न संप्रदायो के देव-मंदिर हे, 
जिनमे निराकार अथवा साकार पूजा होती है। उन्दः 
लोग सुंदर ओर स्वच्छ रखते हँ ओर पवित्र मानते दै । 
उनके अंद्र कूड़ा, कीचद़ या किसी प्रकार की गंदगी नहीं 
रहने देते । वहाँ जार भक्तां के मन मे आध्यासिक 
भावना पेदा होती है । कोई गरदन इ्युकाता दै, कोई हाथ 
जोढ़ता है, कोर गाने छगता है, कोई पूर अथवा अन्य 
सुगंधित पदार्थ से उनका वायुमंडल स्वस्थ ओर आकषक 
वनाता दै । । 

२. हमारा शरीर भी एक देव-मंदिर दै । वह जीवात्मा 
के रहने का स्थान है । अविनाशी जीवात्मा, जो ईश्वर का 
अंश है, उसी में निवास करता है। मलुभ्य के शरीर की 
बनावट ही इस वात की साक्षौदे रदी दै। उसका घिर 
सदा उपर रहता है जो उसके स्वाभाविक स्वाभिमान का 
द्योतक है । प्रति क्षण सस का आना जाना उसको निरंतर 
अपने कतो के प्रति कृतज्ञता प्रगट करने की याद्‌ दिलाता 
है। एेखा देव-संदिर पाकर मनुष्य को सदा उपर उठने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 
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३. इसके ल्यि पक््छी आवङयकता यह दै कि ` वक 
अपने शरीर को खच्छ रखे । उसके हर एक दिस्से भें 
छोटे-छोटे छेद दै जिनमे से पसन! निकरूता द, जिसके 
कारण उसका कपड़ा जल्दी-जल्दी भमैढा हो जाता है । 
इसलिये श्ावश्यक दै कि वह॒ निरिचत समय पर॒ नहाता 
रहे ओर अपने कपडे धोता या धुख्वाता रदे । उसके 
अंद्र से मलमूत्र, धूक-कफ ओर से निकला करती दे, 
जिसको रोकना हानिकारक है । मनुष्य को अपना पेट, 
सुख, नाक, कान अद्र ओर वादर से साफ रखना चाये । 

जक, वायु भौर भोजन के जिना कोई जीवित नरह 
रह सकता इसल्यि यह देख केना चाहिए कि ये तीनों 
हमे खार ओर सखच्छ मिरे । हवा के द्वाग साफ से सराफ 
श्नौर विल्डुल वद्‌ जगह पर भी प्रतिदिन धूल पर्हुवती 
रहती है । ङ्स, चौकी आदि क नीचे ओर मेज के अद्र 
द्रा मे भी धूल प्च जाती है । उससे बचने के चयि 
ञ्चाड्‌ ओर श्चाडन से काम ठेते चखना चादिए । गद्‌ बड़ी 
घातक चौज है । उससे हमारा भोजन भी मैला ओर गंदा 
हयो जाता है। इसख्यि भोजन जाडीदार अलमारी में 
सुरक्षिव रखना चादिए । नाक ओर पह ॐ . द्वारा धूढ 
हमारे पेट मे भी घुस जाती है । 

हमे यह भी देखना चादिए कि हमारी गंदगी से 


( 
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दसस को हानि तो नदी प्हचती । हम यदि हर जगद्‌ 

थूकर्देयानाक सारूकरे तो सक्लीकेद्धारा वह गंदगी 

चारो तरफ प्व जायगी, इसल्यि देषा न्ह करना 

“ चािए । चेतोँ म अथवा जर्हौँ उटोवा पात्रा हो बहो 

। मल को मिट्टी से तुरंत ठक देना चष्िए । 

हमारे पड़ोसी का शरीर भी तो देव मंदिर दे। 
उसकी रक्षा, करना भी इतना ही आवक््यक है जितना 
अपने शरीर की । इमारी भूल से हमारे प्यारे नगर को 
हानि न पर्हुचनी चाहिए । 

४. दूसरी भावश्यकता दै युक्ताहार-विदार कौ । इस 
देव-मंदिर की रक्षा बिना संयम, निरयत्रण ओर महता 
काक्षा के न यो सकती । शारीरिकः संयम ओर मानसिक 

। संयम दोनों आवक्यक दै । ऋतु भर भु के अलुपार 


च्छ 


भोजन, नियमित निद्रा श्योर व्यायाम आदि शरीर को 
। सखस्य रखते द । पर मानसिक संयम शारीरिक संयम से 
इछ कठिन है क्योकि पठे पदर अच्छे काम की ओर 
“ . कुछ अशुचि होती है । बुरे काम में पठे युख मिलता ह, 
पीछे कष्ट । मानसिक संयभ के साधन चे दैः--अध्ययन, 
स्वाध्याय, भगवद्धजन, कीर्तन, दान, प्राणिमात्र की सेवा, 
उ्टष्ट कलितक्रला से प्रेम, एकव भ बैठकर आस्म परीक्षा, 
कुह से दूर रहना, संघषं मे मत-मेद होते इए भी हृदय- 
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मेद्‌ न आने देना, इत्यादि । यह हुई संयम भौर निर्त्रण 
की वात, पर इतना साधन होने पर भी सबसे घावक्यक ` 
ह महत्वाकांक्षा । वचपन में ही जिनके सामने उवे आदं ` 
रखे जाते दे वे अव्य ॐच उठते है। पानी एक जरे ७ 
जितनी ऊंचाई से नीचे उतारा जाता है, दूसरी थोर उतनी « 
ही उचाई तक चदताभी हे। प्रकृति का यह्‌ नियम 1 
नैतिक जगत मे भो देखने मँ आता है । वारिगटन को 
अमेरिका ङे स्वतंत्र करने की, दादाभाई नौरोजी को ४, 
भारत के स्वतत्र करने की, महामना माल्वीयजी को ्हिदू | 
वि्वविद्यालय स्थापित करने कौ, भारतेदु जो षो हिंदी 
को" राज दरार' की भाषा बनाने की, स्वामी दयानन्द. । 
कौ भाथे संसृति को पुनरुन्नोवित करने कौ महर्वाकाकषा 4 
थी । इनमें से कछ ्रपने ही जीवन मे सणढ हुए ओर ्‌ 
डछ जो वीज बो गए थे वे आज बहुत बद वृक्ष के रूप मे 
दिखटाई दे रहे हँ । जीवन का कोई छोटा बड़ा ध्येय होना 
चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन भर कोलर. का वैल वना 

रह जाता हे। इस अंश मे साधारणतः खियों का जीवन ! 
आदृ ता है यद्यपि उनका कार्थकषेत्र सीमित रहता दै।. 4 
उन सहिष्णुता, उनकी सेवा-वृतति, उनकी दृद्ता, उनकी % 
हृद्य कौ कोमछता, उनकी कजा, उनको सुन्दरता, उनका 
आत्मिक ब, अनुकरणीय होता है । वे सत्यं, शिवं, सुन्दरं 
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की सभावतः उपासक होती हे । वह्‌ मनुष्य अधम दै जो 
उनकी ओर कुदृष्टि करता ओर उनका अपमान करता है । 
सियो का शरीर सचमुच देव मंदिर है । 

* > शरीर देव-मंदिर है । इसको ध्यान मेँ रखने से मनुष्य 
पाप से बचेगा ओर सद्‌ा उन्नति का मागं प्रहण करेगा । 
बक मृघ्यु से नदीं डरेगा । मनुष्य जिस प्रकार पुराना 
कपड़ा बदर कर नया पहन छेता दै उसी प्रकार यह चोक्ञा 

ग छक देता हे । 
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